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दो शब्द्‌ 

पण्डितप्रवर डा० नवेदेदवर तिवारी द्वारा लिखित तकंसंग्रह के न्याय- 
बोधिनी को हिन्दी व्याख्या का अवलोकन किया। यह्‌ ग्रन्थ न्यायवैशेषिक 
दरशन के पदाथेतत्वों का ज्ञान कराने में अत्यन्त उपयोगी है। लेखक ने 
अत्यन्त सरल ओर स्पष्ट व्याख्या सम्पादितकी है। इसमें न्यायवैडेषिक के 
पारिभाषिक शब्दों के अथं सरलतम विधिसे प्रतिपादित क्रिये गए हँ जिससे 
न्यायवशेषिक दशन के प्रारम्भिक अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के किए 
अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगी । इस व्याख्या के साथ-साथ कारण, सन्निकर्ष, 
प्रमा, तके आदि विषयों मे उदीयमान दङ्काओं का समाधान भी युक्तिपुरस्सर 
कियादै। इससे यह लक्षित होता है कि आपने अपने अध्यापन के समयसे 


उदुभावित शङ्धुाओंको समाहित करके ग्रन्थको छात्रों के किए बोधगम्य 
कर दियादहै। 


वशिष्ठचिपारी 
३ ०-९-८९ अध्यक्ष 
त्याय वैशेषिक विभाग 
सं० सं० वि० वि० वाराणसी 
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श्री गणेशाय नमः 


भूमिका 


तकंसङ्ग्रह्‌ वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रन्थ है । इस विषय में यथाक्रम आगे 
इस भूमिकामेंही विशेष प्रकाश डाला जाएगा । वैशेषिक एवं न्याय भारतीय- 
दशन को महत्वपूणं शाखां हैँ । अतः हम सङ्क्षेप मे प्रथमतः भारतीय 
दशन का दिग्दशेन कराते हुए गन्तव्य कौ तरफ चकेगे । 


भारतीय दशन का सङिक्नप्त परिचय भारतीयदर्शोन के सङ्क्ष 
परिचय के प्रसङ्ध में सर्वप्रथम ““दर्शनि'' पदार्थं की तरफ हमारा ध्यान आकषित 
टना स्वाभाविक एवं न्यायसङ्खत ही है । “दशन शब्द "दश्‌" धातु से ल्युट्‌ 
प्रत्यय होकर बनता है । इस प्रकार "दृश्‌" धात्वर्थ की तरह चाक्षुष-परत्यक्ष के 
किए दर्शन" शब्द का भी प्रयोग प्राप्न होता है तथापि ज्ञान सामान्य के किए 
भी व्यवहारमे आताटहै। शास्त्रीय [भारतीय] परिपरक्ष्यमें दर्शन शब्द का 
अथं आत्मविवेचना से रहा है । मनुष्य स्वभावसे ही मननदीर होता है । 
“मत्त्वा कर्माणि सीव्यति" यह कथन भी इसी तथ्य का परिचायक है । मनन- 
रीलता का आरम्भ भी अपने जञपसे ही आरम्भ होता है। कोऽहं ? कस्त्वं ? 
कुत आयातः ? हो या कोऽहं कस्मादागतः? हो जीव की इस स्वाभाविकीं 
प्रवृत्ति का अनुमोदन आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्य 
इत्यादि श्रुतिं द्वारा उपनिषदो ने भी किया है। अतः पूर्वोक्तरीति से आत्मा- 
नुगासन (आत्मानुसन्धान) ही दर्शन है, वही दर्शन-शास्त का मुख्य अभिधेय 
दे । आत्मदडोन करना ही सभी शास्वों या दर्शनों का लक्ष्य है, अतः आत्मसा- 
क्षात्कार ही दशेनों का बीज है। इसी के किए सभी भारतीय-द्शनों कौ प्रवृत्ति 
एवं प्रयवसान की उदुभावना है । पाइचात्य देश मे आचार एवं विचार सें 
कोई सामञ्जस्य नहीं है । दशेनों की सार्थकता नाटक के पारं की तरह केवर 
कण्ठस्य करके सभाओं या समितियों मे भाषण मात्र नहीं है । परिचयात्मक 


॥ १. 


या एतिहासिक मात्र नहीं है । आनुभ्रुतिक, प्रायोगिक या व्यावहारिक नहीं है'। 
फिलासफी राब्द का इतिहास भी यही भाव अभिव्यक्त करतादहै। 

भारतवषं मे ठीक इसके विपरीत, विचार के अनुसार आचारका भी 
नियमन सदा से अभिलषित रहा है ओर रहेगा भी । 


'दृश्‌' धात्वथं कौ तरह "विद्‌" धात्वथं भीदहै। इसीसे वेद शब्द की 
सिद्धि होतीदहै। अतः तुल्यन्यायसे वेदा्थकी भी दशनाथ की तरहही 
व्यापकता एवं साथंकता है । इसी च्एि हमारे यहाँ किसीभी ज्ञान विज्ञान, 
आचारःविचार या ददन तथा सिद्धान्तो का मूलस्रोत वेद ही माना जाता है । 
“वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे। तस्यार्थं वादरूपाणि निरिचत्य 
स्ववित्पजाः । एकत्विनां द्ैतिनाच् प्रवादा बहुधामताः ॥ (वा० प० ब्र ० ८) 
अतः दशन [आत्मसाक्षात्कार] का भी मूलखोत वेद ही है। उसका भी निग 
मन या प्रसरण मलतः वेदसेही हुआ दटै। ऋग्वेद में परमेष्ठी ब्रह्मा विवेचना 
के द्वारा ही जगत्‌ के मलततव को जान पाए । “आनीदवात्तम्‌"' इत्यादि 
मन्त्रो से यही प्रमाणित होता दै । ““सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्‌'” ^“सं वो मनांसि 
जानताम्‌" इत्यादि मन्तो के द्वारा आङ्गिरस ऋषि के द्वारा तत्त्वान्वेषण कौ 
प्रेरणाहीतो दी गर्ईहै। कुल मिलाकर ऋषियों की चिन्तनप्रवृत्ति एवं 
तर्कप्रवृत्ति इन दोर्नो ने मिलकर दशन को अङ्कुरित किया। वेद काल्में 
अङ्कुरित दशेन उपनिषत्‌ कार मेँ पल्लवित हुभा । तत्त्वमसि" इस मन्त्र से 
वही ध्वनित होता है । इसके अनन्तर सूत्रकारमें दर्शन की शाखाओंका 
का प्रस्फुटन हआ । इस प्र॑कार भारतीय-दर्शन अनेक शाखा प्रशाखाओं वाला 
हो गया । उसका मुख्य रूपसे वैदिक एवं अवैदिकये दोभेद होते दहैँ। 
अवेदिक-ददोन का नास्तिकदर्शन कै नाम से व्यवहार होता है। अवैदिक 
या नास्तिकदशंन के चावकि, बौद्ध एवं जैनये तीन भेद हैँ; तथा वैदिक- 
दर्शन के वैशेषिक, न्याय, साङ्ख्य, योग, मीमांसा (पूर्वमीमांसा) एवं वेदान्त 
(उत्तर मीमांसा) ये छः भेद होते हैँ । 
चार्वाक दशंन-ईइस दशन का मू भी ८(न प्रेत्य सञ्ज्ञास्ति” इत्यादि 
वेदवाक्य है । “मरने के बाद कुछ भी नहीं रह जाता है यही इस दशन का 





(1141. 
आदह । इस दशन को मानने वालोंकीवेदमे श्रद्धान होने के कारण, 
वैदिकसिद्धन्त एवं मान्यता भी इन के किए स्वतः व्यावृतहो जातीदहै जंसे 
परलोक, स्वगं-नरक या पुनर्जन्म इत्यादि । इस दशन के मतम दरीरकोही 
आत्मतत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। लोकमे बाहुल्येन इसका प्रचार 
होनेसेया सवंसाधारण के अनुकूल होनेसे तथा खोक मे प्रायः रारीरतादा- 
त्म्याध्यास होने से इस का लोकायत यह्‌ भी नाम प्रसिद्धदहै। लोक मे अधि- 
कांश रूप में उपलब्ध शरीरात्मवाद ही इसको आस्था का स्वेस्व है । वितण्डा 
ही इसके अभिव्यक्ति का साधन हे । इसीलिए जयन्तभट ने 
नहि लोकायते किञ्चित्‌ कतेग्यमुपदिश्यते । 
वेतण्डिकथेवासौ न पुनः कश्चिदागमः ॥ 

एेसा कहा है । विवेचना रहित मायिक इन्द्रियानुभूत (प्रतीयमान मिथ्या- 
भूत) जगत्‌ एवं शरीर का ही वास्तविक एवं आत्मरूप से अनुभव करना इस 
दशन कौ प्रधान विशेषता है। इस दशेनमें दृश्यमान संसार एवं शरीरदही 
सव कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अतः जो भी अपने की सुख कर 
प्रतीत हो उसे अनुष्ठित करना एवं कष्टदायकसे (कष्टसे) दूर रहना ही 
जीवन का लक्ष्यहोनेसे सांसारिक दष्टिसे सबके किए मनोरम होने से 
(चारु वाक्‌ से युक्त) यह दशन “धचार्वाक'' नाम से अभिहित हुआ । इस के 
आदि प्रवर्तक बृहस्पति है एेसा ही इतिहासकारों का अभिमत है। यद्यपि इस 
दर्शन का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैः तथापि वेदनासुत्र भाष्य एवं श्रीधरी- 
नीलकण्ठीप्रभृतिगीता कौ टीकाओं मे चार्वाक सूरत्रोंकी चर्चाहोने से उसकी 
सत्ता प्रतीत होती है। जसे 

अथ लखोकायतम्‌'' । “ृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि 1" “(तत्‌समुदाये 
ररीरेन्द्रियविपयसञ्ज्ञा'' “तेभ्यरचैतन्यं किण्वा दिभ्यो किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ 
विज्ञानम्‌ ।'' चैतन्यवि शिष्टः कायः पुरूषः काम एवैकः पुरूषाथैः । मरणमेवाप- 
वगेः'' । ये सभी सत्र उपयुक्त ग्रन्थों में ब्रहुस्पतिप्रणीत स्वीकृत हैँ । इस प्रकार 
ये सूत्र वृहस्पति प्रणीत दर्शन की प्राचीनता को बताते दँ । ब्रहस्पति अर्थशास्त्र 
के भी प्रणेता ये । इस की चर्चा कौटिल्य के अ्थंशास्वरमें भी है । भासने भी 
वृहस्पति को अर्थशास्त्र का प्रणेता स्वीकौर किया है । 


(^. 


चार्वाक दशन के प्रमुख सिद्धान्त-केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे। 

उच्दरिय एवं पदार्थं के सन्तिकषं (सम्बन्ध) से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष 
दे। ररौरहीजीवदहै। भेँर्यामहँ मै गोरा, मेँ कश हँ इत्यादि टोक 
व्यवहार भी शरीर को जीव.सिद्ध करते हँ । सृष्टिका कोई कर्ता धर्ता नहीं 
है। वह स्वतः ही समय पर उत्पन्न एवं विनष्ट होतीदहै। उसमे ईइवर की 
कोई अपेक्षा नहीं रहती है । अतः इस दशन के मतमें कोई ईइवरनाम की 
वस्तु स्वीकायं नहीं है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ? 

त्याज्यं सुखं विषयस द्ध मजन्म पुंसां 

दुःखोपसृष्टमिति मूखं विचारणैषा । 

व्रीहीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलादयान्‌ 

को नाम भोस्तुषकणोपहितान्‌ हितार्थी ॥ 


इत्यादि छोकहूदयाकर्ष॑क तर्को के आधार पर चावकि दर्शनके लोक में 
भ्रचार हो जाने पर कहीं समाज मे मात्स्यन्दाय न फल जाय इसीलिए बृह- 
स्पति ने अर्थशास्त्र का निर्माण कियाणेसा चार्वाक दर्शन के समर्थकों का 
कहना है । चार्वाक दशन के ग्रन्थ इस समय अनुपट्ब्ध हैँ, तथापि आस्तिक दर्शनों 
के द्वारा किए गए खण्डन से उनके अस्तित्व का पता चरता है । ३।३।५३ पा० 
सूत्र के भाष्य में “वणिका भागुरी दोकायतस्य"” ठेसा वणित है । वणिका का 
अथं व्याख्यात्री है एवं भागुरी टीका विशेषकानामटै टसा उसभाष्यकी 
केयट ने व्याख्याकीौदहै। इस प्रकार भाष्यकारके समयमे इस दशन का 
प्रचुर प्रचार प्रमाणित होता है। 

बोद्ध दशंन- बौद्धदर्शन म्र््थो मे जनमत के अन्तिमि ती्थैङ्कुर नाटपुत्त 
के नाम का उल्लेख एवं सिद्धांतों का वर्णन होने से तथा बौद्ध दशन के सिद्धा- 
न्तो का जैन दशन ग्रन्थों में कहीं उल्लेख न होने से, बौद्ध दर्शन का आविर्भाव 
जैनदश्न के बाद हुआ है यह सिद्ध होता है। बौद्ध दलन का धामिक एवं 
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दानिक दो भाग उपलब्ध होता है। धार्मिक भाग म आध्यात्मिकतत्वों का 
वर्णेन एवं प्रचार का निरूपण है । दार्शनिक भागम तर्कोकी सहायता से 
बौद्ध सिद्धान्तो का सूक्ष्मातिसृक्ष्म विवेचन है । इसके प्रवेक गौतम बुद्ध ने 
५२८ ई० पूवे ज्ञान प्राप्त करके इस दर्शन का उपदेदा आरम्भ किया । रूप, 
विज्ञान, वेदना, सञ्जा ओर संस्कार ये स्कन्ध पञ्चक ही आत्मा हैँ । एेसा 
बौद्धो का नैरात्म्यवाद मिलिन्द प्रक्न में देखा जा सकता है। बौद्धो के मतमें 
जीव ओर जगतु अनित्य एवं प्रतिक्षण परिणामी टे। जसे दीपरिखा प्रतिक्षण 
परिणत होने परभीएकही प्रतीत होतीहै; वैसे ही जीव एवं जगत्‌ के 
विषयमे भी जानना चाहिए । इसीक्एि यह्‌ दर्शन क्षणिकवाद के नाम से 
भी प्रसिद्ध हुआ । वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार एवं माध्यमिक ये चार 
बोद्ध दशन के प्रधान भागैः । वैभाषिक बाह्याथं को प्रत्यक्ष स्वीकार करते 
हे, सौत्रान्तिक बाह्यां को अनुमेय मानते है, योगाचारी विज्ञानवादी हैँ एवं 
माध्यमिक शून्यवादी हैँ । बौद्ध दर्शेन में शील, समाज ओर प्रज्ञाये तीन रत्न 
दटं। इस दशन के सभी सिद्धान्तं के प्रतिपादक ग्रन्थ विपुर मात्रामें 
उपलब्ध हैँ । 

जन दशंन पके जैन देन निगण्ठ' शब्द से व्यवहृत होता रहा । 
यह्‌ निगण्ठ' शब्द “ग्रन्थाच्चि्गेतो निग्रन्थ'" इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश रूप 
"पाली काहै। इस दलेन का अर्हत दशन भी नाम है। महावीर स्वामी ने 
राग आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इस मत का प्रचार किया इस किए 
इस दशन या मत का नाम जैन पडा। 


इस दशन के प्रचारकों को तीर्थकर कटा जाता था। तीथङ्करों 
में आदि तीथेङ्कुर ऋषभ देव माने जाते हं । महावीर अन्तिम तीर्थङ्कुर हए हैँ । 
इन दोनों के मध्य के पाद्व॑नाथको छोडकर किसी का विेष परिचय प्राप्त 
नहीं होता है । वर्धमान महावीर इतिहास प्रसिद्ध पुरुष है ? पाद्व॑नाथ काशि- 
राज अग्रसेन के पत्र थे । इनके द्वारा उवेताम्बर एवं महावीर कै द्वारा दिगम्बर 
सम्प्रदाय चला । जंनसाहित्य अत्यन्त विपुल है। इस दर्शन मे आचार ग्रन्थ 
को अपेक्षा प्रमाण ग्रन्थों की अधिकतादहै। जैन दर्चोन में जीवं की चैतन्यता 
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एवं अनन्तज्ञानवत्ता स्वीकृत है । प्राक्तन कर्मके आवरण से पिहित जीव 
सम्यक्‌ चरित्र की स्वीकृति से अपने शुद्ध स्वरूप कैवल्य एवं सर्वज्ञत्व को प्राप्त 
करताहै। जैन दशन का आरम्भ काल प्रथम गठक है । इसी समयमे उमा- 
स्वामिमुकुन्दाचायं समन्तभद्र आदि आचायांने इस दशेन कौ आधार रिला 
को स्थिर किया । तच्वाथेसूत्र कौ रचनाभी इसी कामें हुर्ई। उसके वाद 
इस ददन के अनेक ग्रन्थ रचे गए । जैसे देवनन्दिमहाभाग का (सवा्थसिद्धि' 
दिगम्बर समन्तभद्र एवं सिद्धसेन दिवाकर का गन्धहस्तींभाष, भटालङ्कुक का 
राजवािक । नियमसार, पञ्चास्तिकायसार, समयसार एवं प्रवचनसार ये 
चार ग्रन्थ जेन देन के स्वेस्व है स्यादस्ति (शायद टै) स्यान्नास्ति (शायद 
नहीं हे) इत्यादि अनिश्चयात्मक वाक्यों के कारण इस दोन का (स्यादवादः 
नाम पड़ा । भूतसामान्य का वाचक पुद्गल शब्द दहै। इस मतम जीव एवं 
पुद्गल का सहकारी कारण स्वरूप धमं है। उस्के दिरूदध अधमंहै। सम्यक्‌दशेन 
सम्यकज्ञान ओर सम्यक्चरिव्र जैन दशंनमें तीन रत्नं । यही मोक्षमागं है) 
आस्रव, बन्ध, संवर, निञ्जेर, मोक्ष, जीव, अजीव ये सात पदाथ हैं| 

साङ ख्य दशंन- इस दर्यन के आद्य आचार्यं उपनिषत्‌ कालिक ऋषि 
कपिर हँ । परन्तु उनका प्रणीत सांख्य दलन आज उपलब्ध नही हैँ एेसा 
आधुनिकं इतिहास कारों का मत है परन्तु भागवत में इसकी चर्चादै। ईरवर 
कृष्ण पर्यन्त सांख्य शास्त्रीय परस्परा लप्तप्राय थी । ईङवर कृष्ण ने कारिका 
लिख कर उसे जीवित किया । यह्‌ ग्रन्थ विक्रम की पहटी शती मे लिखा गया 
इसकी अनेक व्यास्याएं हुई । माठर वृत्ति; गौडपादभाष्य, अन्ञातकतरं क 
चुक्तिदीषिका' वाचस्पति मिश्र की सांख्यततत्वकौमुदी एवं शङ्कुर कौ जयम- 
द्धला । कुमारिकभट् किसी वनवासी आचाय की चर्चा करते टँ । सोलहवीं में 
विज्ञानभिक्षु ने सांख्य प्रवचनभाष्य लिखकर इस दशंन की प्रतिष्ठा कौ । कठ, 
छान्दोग्य, खेताइवरोपनिपदो में इस ददन के सिद्धान्त मिक्ते दँ । प्रकृति एवं 
पुरुष दो मृ तत्त्वो से सृष्टि होती है । प्रकृति जड़ है पुरुष चेतन हे प्रकृति मे 
क्रिया होती है । यहाँ सत्कायं वाद समर्थित है । कपिल का सांख्य सेदवरसांसख्य 
है (ईर वादी है) एवं ईंदवर कृष्ण हारा प्रचारित अद्यतन साङ्ख्य निरीडवर 
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वादीदटहै। यहां मूलप्रकृतिरविकृत्तिमेहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु 
विकारो न प्रकृति्नच विकृतिः पुरुषः ये २५ तत्त्व है ईइवरको केकर २६ हो 
जाएँगे । पुरुष के स्वरूपावस्थान से प्रकृति भी स्वरूपरस्थित हो जाती है अतः 
मोक्ष अर्थात्‌ वृष्टि का अभाव दहो जाता है । 


योगदशंन- इस दशन की प्राचीनतामे किसी को सन्देह नहींदहै। 
वेदमतावलस्वियों के समान बौद्ध एवं जेनमतो मे भी योग का निरूपण मिलता 
है । छः वेदिक दशनो मे गिना जाने वाला योग देन पातञ्जरू योग सूत्र है । 
योग सूत्रों पर व्यास भाप्यहैजो इस दशन का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता 
हं । व्यासभाष्य पर वाचस्पति मिश्च की तत््ववैशारदी एवं विज्ञानभिक्षुकीयोग 
वातिकटीका है । इसके अतिरिक्त योगसूत्र पर भोजढृत्ति, मणिप्रभा आदि 
कतिपय स्वतन्त्र व्याख्ये भीहै। ये सभी ग्रन्थ उपलब्ध है! योग का मुख्य 
विषय चित्तवृत्तिनिरोध या समाधि के स्वरूप एवं साधनों का प्रतिपादन करना 
है । यह दर्शन सांख्यके ही सिद्धान्तो को ( तत्त्वोको) स्वीकार करता 
है । इसमे ईदवर को सत्ता अधिक है, अतः इसे सेर्वरसाङ्ख्य भी कहते हैँ । 
क्टेशकर्मविपाकाडय से अपरामृष्ट विलेष ईदवर है ईदवर प्रणिधान अथवा 
समाधि से पञ्चक्लेगो एवं आशा के समू नष्ट होने से पुरुष का कंवल्यरूप 
से अवस्थान (स्थिति) ही मोक्ष है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार इसके 
प्रवतंक हिरण्यगभं हँ पतञ्जलि केवर सूत्र निर्माता है। 

मीं दशंन- इस दर्शन के विषय की चर्चां वेद की संहिता उप- 
निषद्‌ ओर ब्राह्मण ग्रन्थमे मिक्तीटहै। वेदमें प्रयुक्त मीमांसा शाब्द का 
विचार अर्थं हे । अतः यह समीक्षापद्धति के नामसे भी प्रसिद्ध दहै न्याय शब्द 
का भी प्रयोग इसके च्एि हआ दहै जैसे जैमिनीय न्यायमाला, न्याय 
प्रकार आदि । 

इसका मुख्य विषय कमंकाण्ड सम्बन्धी ब्राह्मण वाक्यो को सङ्खति रकगाना 
है, ७ लताब्दी से यह॒विशुद्धदा्ंनिक विवेचन कौ ओर प्रदत्त हा । इस 
काश्रेय कुमारिच्भदु एवं प्रभाकर कौदहै। इस मतमें कर्म ही फल का दाता 
है । ईर्वर तीं; अतः ये निरीदवर वादी भी कटै जाते ह । शब्द को नित्यता 
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-बौद्धकरत क्षेप का खण्डन एवं ईदवर की अस्वीकृति इस दशंन की विदेषता है । 
जैमिनि ने ७०० ई० पु० मीमांसा सूवोंको च्खिा। व्याकरण महाभाष्यमें 


 -कासकृत्स्नरचित मीमांसा का उल्टेख है। आचार्यं उपवषे एवं भवदास कृत 


वृत्ति ग्रन्थों के साथ कासकरत्स्न कृत्‌ मीमांसा भी लुप्त प्राय हो गई । तृतीय 


दती में उत्पन्न शावर स्वामी ने वारह्‌ अध्यायो में मीमांसा सूत्रों की व्याख्या 


ङ्खि कर इस दर्शन को परिपुष्ट किया। शावर भाष्यके कुमारि, प्रभाकर 
एवं मुरारि तीन व्याख्याकर हुए हैँ । इन तीनों ने तीन मत का प्रवतंन किया । 
कुमारिका भाटुमत, प्रभाकर का गुरुमत एवं मुरारि का सिश्रमतके नाम 
से प्रसिद्ध है । इस दर्शन के मत में कमं से अदृष्ट उत्पन्न होता है, तथा अदृष्ट 
सङ्कल्पित सिद्धि प्रदान करता है। कुमारिक एवं प्रभाकर ७ वीं विक्रमशती 
एवं मुरारि वारहवीं ती के है । 

वेदान्त दशंन- वेद का अन्त ( अन्तिम भाग) वेदान्त है । इस प्रकार 
वेदान्त उपनिषदों का वाचक है। अतः सवंप्रथम वेदान्त की उद्‌भावना यहीं 
से होती दै । परस्पर विरुद्ध मतों के कारण निर्णायक सिद्धान्त कै क्ण व्यास 
को ब्रह्मसुतो की रचना करनी पड़ी । आज वेदान्त के रूप में व्यास के ब्रह्मसूत्र 
काही मुख्यरूपसे ग्रहण होता हैँ । 'पाराशययंिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः" के 
द्वारा ब्रह्मसुत पाणिनि सूत्र से पूरवकालिक सिद्ध होता है। ब्रह्मसूत्र पर शंकरा- 
चायं का शारीरक भाष्य ही मुख्य आधार है। इन्ोने इन सूरो कौ अद्रेतवादी 
व्याख्या की है । इस भाष्य पर्‌ अनेक टीकाएँ छिखी गई हैँ । वाचस्पति मिश्र 
(९ वीं शती) की भामती टीका, चित्सुखाचायं (१३ वीं शती) की चित्सुखी 
विद्यारण्यस्वामी (१४बीं गती) की पश्वदशी, विवरण प्रमेयसंग्रह्‌ तथा जीव- 
न्मुक्तिविवेक सदानन्द (१६बीं गती) का, वेदान्तसार, मधुसूदन कौ अद्वैतसिद्धि 
आदि ग्रन्थ इस दशन के पोषक है। रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" 'सवं खल्विदं 
ब्रह्य “नेह नानास्ति किञ्चन" यही इसका मुख्य प्रतिपाद्य है एवं ब्रह्मादरेत 
ही मुक्ति है। गीता, उपनिषद्‌ एवं ब्रह्य सूत्र को आधार, बनाकर अनेक 
आचार्यो ने द्वैत, दैताद्रैत, विरिष्टाद्रैत इत्यादि अनेक मतों की व्याख्या एवं 
श्रवन किया । शङ्कराचार्य के परम गुर गौडपादाचार्य ने माण्डूक्य कारिका 








0111 


नाम के यद्रेत वेदान्त का ग्रन्थ लखा जिस पर भाष्य ७०० ई०्मे शङ्कर रने 


चिखा। द्वैत वेदान्तोंमे ईद्वर स्वेसमथेदहै एवं उसकी भक्तिही सवथा 
मुक्ति की साधिका है। 


न्याय दशंन--यह दशन भी अत्यन्त प्राचीन है । इसके प्रवतेक सूत्रकार. 
५०० ई०पु° हुए । प्रमाण-प्रमेयादि १६ पदार्थो के तत्त्व ज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष). 


की सिद्धि होती दहे यही पहला सूत्र हे। गौतमप्रणीत न्यायशास्त्र पदाथ मीमांसा 
शास्त्र हैँ । इनके सूत्रों पर वात्स्यायन ने भाष्य ल्खा। वात्स्यायन दूसरी शती 
मे हए थे । इनके भाष्यनिर्णीत सिद्धान्तो का दिङ्नाग बौद्धनैयायिक ने खण्डन 


कियादै। उसके बादचछटी शती मे उत्पन्न उद्योतकरने न्यायवा्तिकों काः 


निर्माण कर दिङ्नाग के आक्षेपो का खण्डन किया है । पुनः बौद्ध नैयायिक 


धममेकीति ने उद्योतकर के मत का खण्डन किया । इसके पदचात्‌ वाचस्पति 


मिश्र ते न्यायवात्तिक तात्पर्यं नामक ग्रन्थमे उद्योतकरके मतोंको मण्डित 


कर दिया । उदयन ने भी वाचस्पति के ग्रन्थ का संस्कार नन्यायवात्तिकतात्पर्थं 
परिशुद्धि" नासक अपने ग्रन्थमें किया। इस दशन का परमाणुकारणतावादः 


दादोनिकों का ध्यान विदेषरूपसे आक्रषित करता है। सुखदुःखात्मक मन 
की दृत्तियों के नाश दहो जाने पर मन साम्यावस्थाको प्राप्तहो जातादहै। 


यही मृक्ति है । ईश्वर अनुमानगम्यहै। पर एवं अपरके भेदसे मुक्तिदो 


प्रकारकीदहै। विदेह मुक्ति परनिःश्रेयस कही जाती है ओर जीवन्मुक्तिः 
अपरनिःश्रेयस । 


वैशेषिक दशेन-वैशेषिक दशेन सभी दर्शनों की अपेक्षा प्राचीन है । 
इसके प्रणेता कणाद कडयपगोत्र मे उत्पन्न होने से काद्यप भी कहलाते हैँ । 
इनका ग्रन्थ “वेदैषिक सूत्र के नामसे प्रसिद्धहे। कणादहीका नाम 


उलूक भी धा । इस प्रकार इनका नाम कणाद, कणभक्ष, कणभुक्‌, उलूक एवं 


कारयपदहै। इन्हीं नामोसे इनका दशंन भी व्यवहूत होता है। "विशेष 


नामक पदाथे को स्वीकृतिसे इस ददन का वैरेषिक नाम पडा। इसमे 


द्रव्यादि छः पदाथ स्वीकृत हं । तीन प्रकार के हेत्वाभास स्वीकृत हैं । १० 


अध्यायों मे एवं ` ३७० सूत्रों मे यह ददन निबद्ध है । प्रत्येक अध्याय में दोः 
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आल्िक दै । पहले अध्याय में सभी पदार्थो का सामान्य कथन दहै । द्वितीय में 
द्रव्य, तृतीय में आत्मा एवं अन्तःकरण का, चतुथं में शरीरके भेद का निरूपण 
है, पच्चम में कर्म॑-निरूपण है, षष्ठ में श्रौत धमं का कथन है, सातवें अध्याय 
मे गुण एवं समवाय का वणेन है । आस्वेमे ज्ञान के साधनों का एवं उसकी 
उत्पत्ति का वणन दै। नवमे प्रागा्यभाव का निरूपण है । दम में आत्मा 
के गुणों का निवेचन है। यह दर्शन सभी शास्त्रों का उपकारक माना 
जाता है-- 


“(काणादं पाणिनीय सर्व॑शास्त्रोपकारकम्‌'* यह लोकप्रसिद्ध भी यही 

सिद्ध करती है। इस दशन का सवसे प्राचीन ग्रन्थ रावण प्रणीत सूत्र ह। 

उसके बाद भरद्वाजद्रत्ति, प्रशस्तपादभाष्य, शङ्कुरमिश्र का उपस्कार, जय- 

नारायण भटराचायं का कणादसूत्रद्रत्ति ओौर चन्द्रकान्त भटाचार्य का वैरोषिक 

भाष्य है। इस शास्त्र मे सूत्रव्याख्यान रूप एवं पदार्थं व्याख्यान रूपये दो 

प्रकारके ग्रन्थ मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैँं। प्रशस्तपाद ने कणाद के 

वैशेषिक सुतर पर भाष्य लिखकर एक नये युग का आरम्भ किया। इस पर 

अत्यन्त गम्भीर व्याख्यान हुए रहैँ। जेसे--व्योम शिवाचायं की व्योमवती, 

श्रीधर की न्यायकन्दली, उदयनाचायं की किरणावरी, श्रीवत्स की लीलावती, 

जगदी की भाष्यसुक्ति, राङ्कुर की कणाद रहस्य इत्यादि टीकाएँ । "धर्मं विशेषप्रसू- 

तात्‌ द्रव्यगुणकममंसामान्यविरोषसमवायानां पदार्थानां साधम्यैवैधस्याभ्यां ततत्व- 
ज्ानाच्चिःश्रेयसाधिगमः'” इस कणादसूत्र के अनुसार द्रव्यादिपदार्थोँ के साधम्य- 
वैधम्यविचारपूर्वक तत्त्वज्ञान से धर्म विशेष (अदृष्ट) के उदय होने से निःश्रेयस 
अर्थात्‌ मोक्च का अधिगम अर्थात्‌ प्रापि होतीदहै। इस दशन के अनुसार भी 
जीवात्मा ज्ञानस्वरूप ही है ज्ञानाधिकरण नहीं है । ज्ञानस्वरूप होता हुआ भी 
ज्ञानाश्रयत्व का व्यवहार उसी प्रकार उसमें होना अयुक्त नहीं है, जंस-- सूयं 
के प्रभारूप होने पर भी प्रभाश्रयत्व का उसमें व्यवहार होता है। परमात्मा 
जिसको ईश्वर भी कहते है, जीवात्मा से भिन्न ही है । परमात्मा सवंज्ञ, विभु, 
नित्य, चुद्धवुद्ध मृक्तस्वभाव है । जीवात्मा सुखदुःख के अनुभव से युक्तं एवं 
जन्म-मरणादि के जालमे फसा होता है। अनादि वासनाके द्वारा देह को 
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ही आत्मा मानता हुआ जीव विषयों के भोगमेंल्गा रह्‌ जाता है । इसलिए 
शुभाशुभ कमम कल्पिहोने से उसके फल सुखदुःखादि का भोग करता दहै। 
तत्त्व के ज्ञान से मिथ्या वासना के निवृत्त हो जाने से राग के अभाव दहो जाने 
से प्रदृत्ति के अभाव होनेसेकमं के भी अभाव होने पर सुख-दुःख का भी अभाव 
होजाताहै। यही ( सुखदुःख का अभाव ही या उनका अनुभवाभाव ही) 
मोक्ष हे (निःश्रेयस है) यही इस दशन का निचोडहै। 

न्याय एवं वंशेषिक के प्रकरण ्रन्थ-तकंसंग्रह वैशेषिक प्रकरण 
ग्रन्थ है, यह्‌ आरम्भमें ही सूचित कियाजा चूका है । इसमे वैशेषिकं विषयों 
की प्रधानता होने परं भी न्याय के विषयोंकाभी संग्रह है। अतः उस पर 
कुछ कहने से पहले सिहावलोकनन्याय से न्याय एवं वैशेषिक प्रकरण ग्रन्थो के 
विषय में संक्िप्त विवरणदे रहेहँं। ११ दती में टीका परम्परा का परित्याग 
कर विद्ज्जन स्वतन्त्र-ग्रन्थ-लेखन मे प्रदत्त होने रगे । इस युग मे शास्त्र के 
सर्वाङ्गीण विवेचन को अपेक्षा किसी विशिष्ट अङ्का विवेचन अधिक 
उपयोगी समन्ना जाने लगा । परिणामतः एक विष प्रकार के ग्रन्थों का 
निर्माण अधिक होने ठ्गा, जिन्हें प्रकरण ग्रन्थ कटा जाता है। प्रकरण एक 
विशेष प्रकार का ग्रन्थ होता है जिसमे किसी शास्त्र के सर्वाङ्ख की विवेचना 
न होकर कतिपय विषयों का ही विवेचन रहता है । अन्य ग्रन्थों के भी विषय 
उसमे समाहित रहते है, तथा जिस शास्त्र का प्रकरण ग्रन्थ रहता है उससे 
भिन्न प्रकार काभी विषय विवेचन रहता है। वहं सुगठिति सरल संक्चित्त 
किन्तु व्यापक होता दै तथा उस विषय के नवीनतम मन्तव्योंसे युक्त भी 
रहता हि । | 

“शास्त्रैकदेशसम्बद्धं रास्त्रकार्यान्तिरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपश्चितः 1" 
यह्‌ प्रकरण ग्रन्थ का लक्षण है । 


प्रकरण ग्रन्थों की परस्परा--प्रकरण ग्रन्थों की परम्परा अत्यन्त 
प्राचीन है। धर्मोत्तिर ने धर्मकीति के न्याय विन्दुको प्रकरण ग्रन्थ बतलाया 
है । धमेकीति का हतु बिन्दु भी प्रकरण ग्रन्थ है । न्याय विन्दु एकं सुव्यवस्थित 


= 
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प्रकरण ग्रन्थदटै। इसीसे प्रकरण ग्रन्थों कौ प्राचीनता प्रमाणित होती है। 
तव से निरन्तर लक्षित या अलक्षित रूपसे प्रकरण ग्रन्थोंकी धारा अविरलः 
चलती रही है । वाचस्पति का तत्त्व विन्दु मीमांसा का प्रकरण ग्रन्थ है । 
उदयनाचायं कौ लक्षणावखी तथा न्यायकुसुमाञ्जक्ि भी प्रकरण ग्रन्थ है। 
इससे भी पूवं भासवेज्ञ का न्यायसार प्रकरण ग्रन्थ रचा गया। एेतिहासिकः 
दुष्टिसे न्याय तथा वैशेषिक दगेनों का परस्पर घनिष सम्बन्ध परिलक्षित 
होता है । न्याय तथा वैशेषिक दशनो के प्रकरण ग्रन्थोंनेतो इसे सर्वथा ही 
सिद्ध कर दियादहै। इस प्रकार प्रकरण युगमें न्याय एकं वैशेषिक एकदम 
एकसेहो गए । इसीलिए कुछ विद्वान्‌ इसे न्याय वैशेषिक का सम्मिलित युग 
कहते हं । यह भी इस प्रसङ्ख मे सर्वथा अविस्मरणीय दहै कि यहु युग॒नव्य 
ग्रन्थो काभी युग रहा। सभी दर्शनों एवं शास्त्रों मे नव्य ग्रन्थों की रचना 
विपुल मात्रा महुई । प्रकरण ग्रन्थोंकी रचनामेंइसक्रान्तिका ही योग 
सर्वथा स्वीकरणीय है । इस युगम जो प्रकरण ग्रन्थ छ्ति गए उनमेयातो 
न्याय प्रधान रहे या वैशेषिक प्रधान । इस वर्गीकरणसे ही स्पष्टदहो जाता 
कि पहटे में न्याय विषय प्रधान ल्प से निरूपित हँ तथा द्वितीय में वैशेषिक 
विषय । एसे भी प्रकरण ग्रन्थोंका निर्माण किया गया है जिनमें न्याय एवं 
वैशेषिक वण्यं विषयों के भिधितरूपमें न दिखाकर पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमे ही 
दिखाया गया है । इस प्रकार का ग्रन्थ शशधर ( १२ वींशती) का न्याय 
प्रदीप ह । न्याय एवं वैशेषिक वर्यं विषयों मे अभेद प्रतीत होने परभी 
उनका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं भिटाया जा सकता है । अतः न्याय या वैशेषिक 
प्रधान का व्यवहार प्रकरण ग्रन्थों के विषय में उचितदहीहै। 


न्याय तथा वंशेषिक की मानता एवं असमानता-न्याय तथा 
वैशेषिक की समानता एवं असमानता का तात्यर्य यह है कि वैशेषिकके ही 
सिद्धान्त न्याय में स्वीछृत हैँ तथापि न्याय का अपना मुख्य विषय प्रमाणो का 
निरूपण हँ । कु रोग यहाँ तक कहते हैँ कि वैशेषिक विषयों की प्रामाणिकता 
कोटी सिद्ध करने के चल्िए न्यायद्थन का उदय हुआदहै। जोभी दहो न्याय 
एवं वैशेषिक के सिद्धान्तो की अत्यधिक समानता को नकारा नहीं जा सकता । 
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दोनों वस्तुवादी हँ । जड जगत्‌ एवं चेतन ( आत्मा ) को दोनों स्वीकार -करते 
है । प्रथिवी आदि के नित्यानित्यत्व की स्वीकृति में दोनों मे समानता है तथा 
परमाणु कौ सत्ता एवं दचयणुकादि के क्रमसे सृष्टि को भी दोनों स्वीकारते है) 
धमं धर्मी का भेद, असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति, तीनों कारणों की स्वीकृति 
शरीर आदि से आत्मा का भेद, आत्मा का जीवात्मा एवं परमात्मा दो मेद, 
जीव दुःखादि का भोक्ता है ईश्वर उनका साक्षी है ¦ नियन्त्रक है। इस प्रकार 
अदुष्ट ईश्वर, जीव, बन्ध एवं मोक्ष दोनों स्वीकारते हँ । दोनों ही तत्वज्ञान 
से मुक्ति को मानते । फिर भी वैशेषिक का मुख्य प्रतिपाद्य भौतिक जगत्‌ 
हे तथा न्याय का आत्मा आदि प्रमेय एवं प्रत्यक्षादि प्रमाण है । वैशेषिकं द्रव्यादि 
६ पदार्थो के साधम्यं वैधम्यं विवेचन द्वारा तत्वज्ञान से मुक्ति को स्वीकारता 
है । न्याय सोलह के तत्व ज्ञान से ( वस्तुतः दोनों मेँ कोई मौकल्कि मेद नहीं 
है ) । पर दोनोंके विवेचन के क्रम मे अत्यन्त भेदै) वैशेषिक में प्रत्यक्ष 
एवं अनुमान केवल दो प्रमाण हँ किन्तु न्याय में उपमान एवं शब्दको भरी 
लेकर चार प्रमाण स्वीकृत हैँ । वैशेषिक हेतु के (पक्षसत्व आदि) तीन रूप 
मानता टै परन्तु न्याय पांच मानता है अतः वँशेषिक के मत में तीन हेत्वाभास 
है तथा न्यायमत में पाँच हैँ । पाकजोत्पत्ति के विषय में वैशेषिक पीलुपाकवार्द 
है न्याय पिठरपाकवादी है । न्यायमत में समवाय सम्बन्ध का प्रत्यक होता है 
पर वैशेषिक उसका अनुमान करता है। वैशेषिक नित्य संयोग नहीं मानता 
पर न्याय मानतादहै। इसप्रकार दोनों मे दहुत साम्य होने पर भी निरूपण 
प्रक्रिया एवं सिद्धान्तो के भेद से इनके अनुसार प्राधान्याप्राधान्य का विचार 
करके न्याय प्रधान या वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रन्थों का भेद करना न्याय 
सङ्खतदहीदहे। 


न्यायेग्रधान प्रकरणं प्रन्थू- इस प्रकारके प्रकरण ्रन्यों मे प्रमाग- 
प्रमेयादि षोडश के अनुसार पदार्थो कौ विवेचना होती है । वैशेषिक के द्रव्यादि 
सात पदार्थो का अथे के अन्तगेत निरूपण किया जातादहै। इस प्रकार के 
विवेचन में आत्मा मन आदिका दो-दो बार वर्णेन आ जाता है यह्‌ महान्‌ 
दोष टै एवं अयेरूप प्रमेय का तात्पर्यं न्याय सिद्धान्त से दूर हो जाता है ॥ 
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जैसा कि तकंभाष्य (१३ वीं शताब्दी) मेंहै। इसके निवारणके लिए कुछ 
विद्वानों ने अपने प्रकरण ग्रन्थों में प्रमेय के मध्य में आत्मा आदि के साथ-साथ 
द्रव्य आदिकी भीगणनाकीदै जैसे वरदराज ने “ताकिक रक्षा" (१२ वीं 
दाती) मे । कुछ रोगों ने अपने प्रकरण ग्रन्थों में वैशेषिक के पदार्थों कौ चर्चा 
ही नदीं कौ है। जैसे भासर्वज्ञ (१० वीं शती) ने न्यायसारमें । गङ्ख शोपाध्याय 
करी "तत्त्वचिन्तामणि' भी इसी मे आती है । न्याय स्तर पर हुई १८ टीकाओं 
से उसके महत्व का पता चल्ताटै। भासर्वज्ञने न्याय परम्परा से भिन्न मत 
अस्वीकार क्रिया दै । जैसे मुक्ति मे आनन्दानुभूति। 


वंशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रन्थ--उपर्युक्त वर्णनानुसार इनमें द्रव्यादि 
यदार्थो केक्रमसे ततत्तोका निरूपणदहै। यर्हाँ गुणके निल्पणकेक्रममें 
जुद्धि के अन्तगैत प्रमाणो का निरूपण किया गयाहै। इस प्रकार का प्रथम 
ग्रकरण ग्रन्थ कौन है यह्‌ कहना अत्यन्त कठिनिटै। फिर भी रिवादित्य 
(१०वी शती। की सप्तपदार्थी को वशेपिकके इस वर्गं का प्रथम प्रकरण ग्रन्थ 
कहा जा सकता है । यदि इन्हं उदयन (१० वीं गती) से परवर्ती माना जाय 
तो उदयन कौ लक्षणावटी को प्रथम प्रकरण मानना हयगा। इसके अनन्तर 
चल्टभाचा्यं (१२ वीं शताब्दी) की न्याय टीलावती। विश्वनाथ पच्छानन 
(१७ वीं दती) न्याय कारिकावटी एवं उस पर उन्हींकी मुक्तावली भी 
श्रकरण ग्रन्थ हँ । न्याय कारिकावली एक अत्यन्त महत्वपूणं प्रकरण ग्रन्थ है । 
ङ्स पर अनेक टीकां एवं उपटीकाएं हृद हं । इसीसे इसक्रा महत्व प्रकट 
द्येता है । जगदीश तर्कालङ्कार (१७ वीं शती) का तर्कामृत तथा द्ोगाक्ि 
आस्कर (१७ वीं शती) की तकंकौमुदी के अतिरिक्तं भी अनेक प्रकरण ग्रन्थ 
जिनका अनुसन्धान न्यायवैडेषिक की अभिद्त्ति में सहायकं सिद्ध हो सकता 
डै। १७ वीं शतीमें ही वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रन्थमें तकंसंग्रहका भी नाम 
आगता है जो अच्रम्भट्‌ द्वारा छ्खिा गयादहे। 
तकसं ङ्ग्रह॒--इस प्रकरणग्रन्थ की रचना का कारु १७ वीं रती टे । 
तकंसङ्ग्रह म्रन्थ छोकप्रियता में अद्वितीय है। यह प्रकरणग्रन्थ पठन पाटन में 
विञ्चेष प्रचित है । यह्‌ न्याय या्वैदेषिक तत्वों कौ जानकारी कै लिए प्रवेश 
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दरार समन्ना जाता है! वस्तुतः इसकी रचना शटी इतनी सुगम एवं सुव्य- 
वस्थित है किं अत्यन्त कम समय में आसानी से पदार्थो (वरोषिक नैयायिक) 
की जानकारी इससे सवेथा सम्भव हो जाती है । इतना स्पष्ट एवं सुगमता 
से इन पदार्थोका ज्ञान कराने वाला कोई ग्रन्थ नहींदटै। इसके रचयिता 
अन्नम्भटर तैलद्ध ब्राह्मणे, इनके पिताका नाम अद्रेतविद्याचायं तिरूमल 
था। कारी आकर विद्यासम्पादन मे इन्ोने अभूतपूवे सफलता प्राप्न कौ । 
इनकी ख्याति इनके ग्रन्थ तकंसङ्ूप्रह॒ एवं उस पर की गई इनकी दीपिका | 
टीकासे हुई । इनकी एवं इनके ग्रन्थ की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण 
इनके ्रन्थ का पठन पाठन मे तव से अबतक की विद्यमानताही है । इस ग्रन्थ 
की रचना एवं लोकप्रियता से दक्षिणम यह्‌ मुहावरा ही (लोकोक्तिही) प्रसिद्ध 
हो गया कि “कारीगमनमात्रेण नान्नम्भद्रायते द्विजः'' इसी से इनके पाण्डित्य 
एवं बुद्धिकोडल का पता चल्ताटै। तकंसङग्रहग्रन्थ की महिमा इससे भी 
समन्न ठेनी चाहिए कि इस पर २५ तथा उसको टीका दीपिकापर १० व्याख्या 
ग्रन्थ प्रकारित अप्रकाशित उपलब्धं । इन टीकाओं मे गोवद्धेनमिश्र की 
न्यायवोधिनी, श्रीकृष्णघूजेटी दीक्षितका सिद्धान्तचन्द्रोदय, चनद्रजसिहूका पदक्रत्य 
नीलकण्ठभदटु की नोलकण्ठी तथा उनके आत्मज लक्ष्मीच्सिह कौ भास्करोदया 
अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विद्वानों से प्रसंरित हैं । 

तकसङ्ग्रह॒ शब्द का अथं--'तकंसङग्रह' इस नाम के श्रवणमाव्र से 
“तर्काणां सग्रहः यह अर्थं स्वभावतः किसीको भी सहज ज्ञान हौ जाता हैः; 
पर तकं क्या है ? एवं उनके सङ्ग्रह से क्या तात्पर्यं है ? यह अवदय जिज्ञासा 
होती दहे । 

तक-- न्याय विद्या था अनुमान के लिए तकंशब्द का प्रयोग आरम्भ में 
मिल्तादै। यों तो भारतीय शास्तों एवं साहित्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपना 
एक विशिष्ट इतिहास संजोए हुए हैँ । तकं शब्दार्थं भी तकं शब्द की धुरी पर 
अपनी उसी वेवसी भरी यात्राको तय करके हमारे यहां पहुंचा है । उसी के 
अनुसन्धानसे हमे पूराका पुरा इतिहास एवं रहस्य ज्ञातहो जातादहै। 
[किसी भी शव्द एवं तदथं कं विषयमे या तद्विषयक इतिहास के विषयमे 
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हमे इसे कभी भी नही भरलना चाहिए । जो रोग अपने इस सहज मार्गका 
त्याग कर देते दैवे अपने मुर विषयसे सर्वथा भटक कर केवर कल्पना में 
दिग्भ्रमित स्वयं होकर दूसरेको भी दिग्श्रमित होने का केवल मार्गं प्रशस्त 
करते ह । इसलिए शब्द का मूलां एवं विद्यमान अर्थो को ध्यान में रख कर 
उनकं बीच को दूरी को तय करनेकं ल्एिहमजो भी करेगे वह॒ उचित मागं 
होगा । अस्तु, | अब प्रन उठता है कि तकंशब्द का न्याय या अनुमान के किए प्रयोग 
कव से आरम्भ हुआ जवकि तकंशब्दका प्रयोग बहुत पहले से प्रारम्भ हुआ है । 
न्याय एव अनुमान इन दोनो को अर्थो मे भी महानु अन्तरटै। तथापि हम 
व्यवहार जोहो चुका, शिष्टोंके द्वाराजो प्रयोग किए जा चुके ट, अथवा 
जो सवथा व्यवहृत हँ उन हम कैसे नकार देगें । इस प्रकार न्याय एवं अनु- 
मान का भी कहीं भले ही समानार्थक प्रयोग हृजा हो, पर न्याय से जहाँ सम्पूणं 
पदार्था (प्रमाण प्रमेयादिकं) की तरफ दृष्टि जाती है वहीं अनुमान से केवल 
एक प्रमाणको तरफ। इसी क्रम में हम तकं शब्दया उसके प्रयोग 
पर जव ह्म ध्यान देते, तव पाते कि जैसे-"'तकंण मतिरपनेया'' 
यस्तकणानुसन्धत्ते स॒धर्मवेदः नेतरः" इत्यादि रूप से उपनिषत्‌ ( कणे° १। 
२।९ / से टेकर्‌ ““तकप्रतिष्ठानातु"' ( १।१।११ ) इस ब्रह्म सूत्र से होते दए 
मनुस्मृति एवं न्याय मेँ भी तकं शव्द की चर्चा आती है । गौतम के प्रथम सूत्र 
मे १६ तत्वों मे एक तकं भी है । गौतम ने अपने न्याय सूत्र मे “जविज्ञात- 
तत्त्वाथं कारणोपपत्तिस्तत्वज्ञानार्थमूहस्तकंः'' एेसा तकं का स्वरूप निर्णय किया 
ठे । न्याय भाष्यकारने शप्रमाणानामनुग्राहकस्तकः'' ( १।१।१ ) कहा है । 
पूर्वोक्त न्यायसूत्र के आधार पर वह्‌ सोलह पदार्थोमें एक पदार्थंरहै एवं 
निःश्रेयस्‌ सिद्धि मे उसका भी तत्त्वज्ञान गौतम को अपेक्षित है । तकभाषाकार 
एव तकेसग्रहकार का भी वही मत है। क्योकि--तर्कोऽनिष्टप्रसङ्खः। सच 
सिद्धव्या्तिकयोधमयोव्यप्याङ्खीकारेण अनिष्टव्यापकप्रसञ्जनरूपः। यथा 
(“यद्यत्र घटोऽभविष्यत्तहि भतल्मिवाद्रक्ष्यद्‌"" । स चायं तकः प्रमाणानामनु- 
ग्राहकः एेसा तकंभाषाकार ने तकंभाषामें ल्खिादहै एवं आगे "तथाहि 


पर्वतोऽयं साग्निः, उतानग्निः'" इति सन्देहानन्तरं यदि करिचन्मन्येनारिनिरय- 


सिति तदातं प्रति “यद्ययमनग्निरभविष्यत्‌ तदानग्नित्वादधूमोऽप्यभवि ष्यत्‌ 
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इत्यधूमत्वप्रसञ्जनं क्रियते । स एष प्रस द्धस्तकं इत्युच्यते । अथः चानुमानस्य 
विषयदोधकः प्रवतंमानस्य धूमवतत्वचि ्गकानु मानस्य विषयसग्िमनुज्जानाति । 
अनग्निमत्त्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । अतोऽनुमानस्य भवत्यनुग्राहुक इति । उसकी 
इस प्रकार से व्याख्या की है । यद्यपि तकंसङहकार ने अयथार्थानुभव के अन्तगंत 
उसको गणन्त को है तथापि “व्यायारोपेण व्यापकारोपस्तकंः' एेसा लक्षण 
कियादहै एवं “यदि वद्नं स्यात्‌ धूमोऽपि न स्यात्‌" एेसा उदाहरण प्रस्तुत 
कियाहै। इस तकंसंग्रह की स्वयं की गई दीपिकामें प्रमाणो का अनुग्राहक 
तकं ह एसा स्वीक।र किया है । पदङ्ृत्य आदि दीकाओं ने भी इसी का अनुक- 


थन कियाद । इस प्रकार अव तक के किए गए तकं के विवेचनसे तकंका 
उहापोह या ओौचित्य विचारके लिए किए गए विचार विम्य ही अर्थं सिद्ध 


होते ह । फिर भी मध्यकाल्में कहींन कटींसे न्याय के छ्िए इसका प्रयोग 
या प्रसिद्धि अवस्य हो गई थी अन्यथा तकंभाषा एवं तकंसङ्ग्रह जसा ग्रन्थका 
नाम रख करन्यायके या वैशेषिक के पदार्थो की विवेचना ही सर्वथा असङ्‌- 
गत हौ जातीदहै। न्याय या न्याय्वणित पदार्थोके छ्िए तकं शब्द के 
प्रवलप्रयोग के कारण ही केशव मिश्च की तकभाषा या अनम्मट्र के तकंसङ्ग्रह 
से पवेही न्यायके विषयोंके (वंशेषिक का भी उपलक्षण यहाँ न्यायाब्द को 
समन्नलेना चाहिए) विवेचना के किए तकं शब्दसे विशिष्टः बौद्ध आचार्यं मोक्षा- 
कर (११ वीं रती) को तकभाषा एवं वरदराज (१२ वीं शती) की ताकिकरक्ना 
आदि लिखी गई, एवं तकभाषा (१७ वीं शती) एवं तकंसङग्रह॒ (१७ वीं रती) 
के पञ्चात्‌ जगदीरतर्कालङ्गार (१७ वी शती) का तर्कित लिखा गया। 
रेगाक्षि (१७ वीं शती) ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आन्विक्षिकी (मोक्ष- 
विद्या) को न्याय या तकं आदि शब्दों से अभिहित किया जाता था सेयमान्विक्षि 
की न्यायतर्कादिशब्देरपि व्यवद्ियते (न्या° वा० १।१।१)। इस तरह यह भी 
स्मरण रखने योग्य हँ कि आन्विक्षिकी न्यायविद्या या न्यायदास्व तकडास्त्र 
आदि के अन्तर्गत अध्यात्मविद्या, वादविद्या, प्रमाणविद्या आदि सभी विषयों का 
समावेश हे । 'अध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌" यह भाष्यकार का वचन ही इस 
विषय में पयति होगा । इस प्रकार उह के अथं मे आरम्भ होकर अन्त तक 
ग्यवहूत होने वाला तकं" शब्द न्याय या वैशेषिक प्रतिपाद्य पदार्थो के विषय 
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मे भी प्रयुक्त हआ है। यहाँ तकंसंग्रह के अन्तगंत आए हुए तकं शब्द काभी 
द्रव्यादिपदाथे ही अथेटहै। इसीलिए स्वयं तकंसङ्ग्रहकार ने अपने ग्रन्थ तकं- 
सडग्रह के मद्खलाचरणमे आएहुए “क्रियते तकंसंग्रहः' के तकं शब्दका 
'तक्यन्ते == प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः =द्रव्यादिसप्तपदार्थाः' यह अथं दीपिकामें 
क्ियादहे। बाद के तकंसङ्ग्रह के टीकाकारने भी इस अर्थं की उपेक्षा नहीं 
कीट ओर वह सवेथा उपयुक्त भी है, अन्यथा पूर्वोक्तरीत्या इस ग्रन्थ के नाम 
मे रखा गया तक शब्द सर्वथा अनुपयुक्त हो जाएगा । तकं शब्द के इन्हीं 
व्यापक एवं संकुचित अर्थोकोध्यानमें रख कर हमने पूवं में दर्शनों के विषय 
मे सङ्क्षिप चर्चाकी । कुल मिलाकर कोई भी दशन याज्ञाननतो तकं के 
विना सम्भवदहीहे,न ही उसके बाहरहीटहै। 


सङ्ग्रह॒--तकसङ्ग्रह के तकं" शब्द पर विचार के अनन्तर “सङ्ग्रह 

शब्द पर ध्यान देना है । यद्यपि इसके अरथमें भ्रमहोने का को प्रदन नहीं हं 

तथापि यहां सङ्ग्रह का सम्यग्‌ रूपेण ग्रहण अर्थं अपेक्षित नहीं कर सङ्क्षेपेण 

स्वरूपकथन अथं ही अभिप्रेत है। क्योंकि अन्नम्भटने अपनी दीपिकाटीकामें 

यही स्पष्टी करण दिया है । पदकरत्यकार चन्द्रजसिह तो ओर आगे बढ़ गए हैँ। 
उनके अनुसार तो यहां का “सङ्ग्रह शब्द शुद्धपारिभाषिक है। (तक्यंन्ते ~ 
प्रमितिविषयी क्रियन्ते इति तर्काः =~द्रव्यादिपदार्थास्तेषां) सङ्ग्रहः = सङ्क्षेपेण 
उटहेश-लक्षण परीक्षा यस्मिन्‌ स ग्रन्थः, एेसा व्याख्यान कियादहै। इस प्रकार 
सङ्क्षेप में उहैश-लक्षण-एवं परीक्षा जहा हो वह्‌ म्रन्थ सङ्ग्रह दै एसा उसका 
अथं हुआ । नाममात्र से वस्तु का सङकीर्तंन कथन या वर्णेन उदेगदहै, ज॑से 
“्रव्यगुणकमं० से लेकर अभावश्चतुविधः*" "अन्योभावइचेति तक तकसङ्ग्रह॒ का 

मूल ग्रन्थ । इसमे सातों पदार्थों का नाम्ना सङ्कीतेनमाव्र हे विष विवेचन 
नहीं है। असाधारणधमं को लक्षण कहते हँ जसे “तत्र॒ गन्धवती पृथिवी 
लेकर आगे द्रव्यादि विशेष पदार्थो का विवेचन लक्षण पूर्वक किया है । उदाहर- 
णार्थं तत्र॒ गन्धवती पृथिवी में गन्धवत्व पृथिवी का असाधारण ध्म है अतः 
गन्धवत्त्व पृथिवी का लक्षण हुआ । लक्षितस्य लक्षणं सम्भवति न वेति विचारः 
परीक्षा । लक्षित का अर्थात्‌ जिसके लिए लक्षण बनाया गयादै उसलक्ष्यका 
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वह लक्षण ठीक टीक घटितहोरहारहै या नहीं यह्‌ विचार दही परीक्षा)! 
इस प्रकार उदेव ग्रन्थ का फल पक्षज्ञान है, एवं लक्षण का फल होता ह लक्ष्य 
से भिन्न का ज्ञान तथा परीक्षा का फल लक्षणमें आगत दोषों का परिहार है! 
वस्तुतः इन सभी बातों की अन्नम्भटर ने स्वीकृति अवद्य प्रसङ्गान्तरमें दी ह 
अत; पूर्वानीत पदकृत्यकार का दोष परिहृत हो जाता है क्योकि पृथिवी के 
लक्षण के तकं सङ्ग्रह की व्याख्या दीपिका मे स्वयं लिखते हँ नाम्ना पदाथ- 
सङ्कीर्तनमुटेशः । एवं आगे पृथिवी के लक्षण करते है मूरमें। तथा दीपिक 
मे उसकी परिन्ना भी करते हैँ । अतः प्रस्तुतप्रसद्ध मे सग्रह शब्द का “उदे 
लक्षण एवं परीक्षा ही सङ्क्षेप में जिस ग्रन्थमे “इस अथेमे पारिभाषिक होने 
मे अन्नम्भटु की सवंथास्वीकृति ही समन्ननी चाहिए । इसविषयका समथेन 
प्रकारान्तर से (विद्याः चास्य शास्त्रस्य प्रृत्तिरुेशो लक्षणं परीक्षा च न्या० 
सू० वा० भा० १।१।२) हो जाता है । इन विषयों का सृक्ष्मविवेचन भी विडा- 
दरूपमें आगे टीका एवं रिप्पणीकारोंने की है । अतिविस्तारभय से हम विषय 
का सङ्क्षेप कररहेटं। 


ट्स प्रकार अर्थं कं अनुसार तकंसङ्ग्रहम्रन्थमें द्रव्यादिपदार्थोँ का सडिक्षप्न 
उदे लक्षण एवं परीक्षा है अतः तकंसङ्ग्रह॒ यहं नामग्रहण यथाथेही दहै 
श्रामक नहीं हैं । 

ग्रन्थका उह श्य- (तकं राब्द का व्यवहार अनेक व्यापक एवं सञ्वूः 
चित अर्थोँमेंहोता है एवं हुआ है यह इसके पहठे वर्णेन किया जा चुका है 
भत्रं हरि आदि जैसे प्रामाणिक लोगोंने भी तकं एवं अनुमान दोनों का 
पयधयिण प्रयोग किया है तथापि यहाँ तकं राब्दका अथं “न्यायशास्त्र या 
तत्प्रतिपाद्य पदार्थोसेटै। यह चूकि वैशेषिकं प्रधान प्रकरण ग्रन्थ है। तथापि 
दोनों के प्रतिपाद्यपदार्थो मे अधिकतर साम्य होने से तथा तकंसङ्ग्रहु मे न्याय 
के भी विषय के प्रतिपादन से वैशेषिक एवं नैयायिक पदार्थो के कथन मे कोई 
मतभेद यहाँ नहीं समञ्लना चाहिए । इस प्रकार द्रव्यादि पदार्थो के वाचक 
तकंशब्द के रहते द्रव्यादिपदार्थो का सङ्ग्रह अर्थात्‌ उनका नाम्ना सङ्क्रोतेन 
रूप उदटेश एवं उनका लक्षण करना तथा परीक्षा द्वारा ठीक ठीक उतक्रा 
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वणेन करना एवं उनका पाठकों को ज्ञान कराना यही तो ग्रन्थ का उदेश्य हो 
सकता दूसरा क्या होगा ? फिरभी इन पदार्थो के उदहेश लक्षण एनं परीक्षा 
के जान के साधनभूत अन्य ग्रन्थो के रहने पर भी इसकी रचना की आवदयकता 
अन्नम्भट्रू को क्या पड़ी ? तकं सङ्ग्रह एक प्रकरण ग्रन्थ है यह कहा जा चूका 
दै । हमारे यहा शस्त्रो मे प्राचीन एवं नव्यकी परम्पराभश्रुत एवं दृष्ट है 
ओर यह स्पष्टभीदै कि सभी शास्त्रों या दर्शनों के मूलग्रन्थ मुत्र हैँ । जहाँ 
तकं ग्रन्थों में सुत्रानुक्रम से विषयों का विवेचन किया गयादहै उन ग्रन्थों को 
या दशनो को प्राचीन कहा गया तथा सुवक्रम के उदटैशूर्गक केवल साधुज्ञान 
क लिए किए विषय विवेचन युक्त दशन या ग्रन्थ नव्यके नामस प्रसिद्ध ट्‌ 
तकत. की विदेष आवइ्यकता तत्रापि जटिलता की आवदयकता नव्यम्रन्थों के काल 
यं महसूस को गर्द । विरोषरूप से यह शटी नव्यशास्तों की परिचायिका वनी । 
परन्तु नव्यग्रन्थों या देनो के मूल प्रकरण याप्रक्रियाग्रन्थ हीदँ । इसी श्यङ्‌- 
खला कीं एक कड़ी तकंसङ्ग्रहु ग्रन्थ है । विशेष परिचय तो प्रकारण ग्रन्थों के 
चर्चाके समयदियाजा चुका । अतः नव्य शँटीके पदार्थोके ज्ञान के 
विपय मे अत्यन्त सरठता एवं स्पष्टता से सङनक्षेपरूप से न्याय-दौलेषिक अभिमत 
पदार्थो या सिद्धान्तो का अधिगम करानाही इसका उदेश्य है। इस्मेन तो 
प्राचीन सूत्र ग्रन्थों की विशदता का स्पशं है नहीं बाद के नव्यग्रन्थों की अवच्छे- 
दकताऽवच्छिन्ना प्रकारता निरूपिता आदिक जट्िल्ताहीदहै। इस प्रकार 
सुगमतासे पदार्थोके ज्ञान के किए किया गया तकंसङह्‌ ग्रन्थ सर्वथा अन्न- 
स्भट के सङ्कल्प के अनुरूप ही है । तथा न्याय के पदार्थो के प्राथमिक जिज्ञा- 
सुओ के किए सर्गथा सदय बरदान स्वरूपहे। 


तकंसडः ग्रहुका प्रतिपाद्य विषघय--ययपि उपयुक्त विवरणों से प्रतिपा 
विषय के वारे में प्रका डालना कुछ शेष नहीं है तथा इतने सरछग्रन्थ के वारे 
मे विवरणदेना उसे दुरूह जनाने के अलावा ओर कुछ भी नहीं हैँ तथापि इसमें 
प्र तिपा्यविषय का सूत्र रूपमे हमस्मरणकरलेतेहँजो ग्रन्थकाही सडिक्षप्त 
रूप है । सर्वप्रथम द्रव्य, गुण, क्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव का विभाग- 
ूर्गकर नास्ता निर्दड है । तदनन्तर पृथिव्यादि नवद्रव्यो के लक्षण (एवं भेदादिका 
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निरूपण है । तत्पर्चात्‌ गुणो का लक्षण एवं भेदव्णेन क्रम मे बुद्धि रूप गुण 

के प्रसङ्घ मे बुद्धि का यथार्थं एनं अयथार्थ मेद करके यथार्थं में भी स्पभृति एवं 

अनुभव दो भेद किया । अनुभव रूप यथां ज्ञान का चार भेद प्रत्यक्ष, अनुमति, 

उपमिति एनं शब्द किया तत्पर्चात्‌ उनके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान एन शब्द 

चार प्रमाणो के नामनिदेश पूर्गकं करण एवं समवायि असमवायि निमित्त- 

कारणों के निरूपण के क्रम में पहले प्रत्यक्षज्ञान एवं प्रमाण का निरूपण तथा 

प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियों एवं पदार्थो के षड्विधसन्तिकषं के अनन्तर अनुमिति- 
ज्ञान एनं उसके करण (प्रमाण) अनुमान के निरूपण के अन्त्गेत समाहित व्यापि, 

हेत्वादि पञ्चावयव, एवं हेत्वाभासों के परिचय के अनन्तर उपमिति एवं उस 
के करण उपमान का निरूपण कर शाब्दप्रभा एवं उसके करण (प्रमाण) शब्द 
का लक्षणादिट्वारा विवेचन है । यहाँ यह्‌ एक वात विशेष ध्यानदेनेकीटै कि 
इन्हीं प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो के आधार पर अन्नम्भदट्रु ने पूर्व चारपरिच्छेदों 
का विभाजन किया है । पञ्चम अवरिष्ट परिच्छेद मं अवरिष्ट गुणों एनं कर्मा- 
दिकं के लक्षणविभागपूर्गक वणेन करके “प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन- 
दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-निणेय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास- छल - 
जाति- निग्रहस्थानानां तत्वनज्ञानानाचचिःश्रेयसाधिगमः ।'' इस न्याय सूत्र 
वणित १६ षोडश पदार्थो का अन्तरभि म्रन्थवरणित सात पदाथोँसमे ही 
हो जातादहै इसी को व्यक्त करने के छिए म्रन्थान्त में अच्चम्भटर ने-- 
(सर्वेषामपि पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात्‌ सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्‌" 
एसा कहा है । किसका किस पदाथे मे अन्तर्भाव होता है इसका ज्ञान एवं 
उपरिर्वाणत विषयों का विशेष ज्ञान मूर ग्रन्थ एवं उसके व्याख्यानभरूत 
न्यायवोधिनी एवं उसके व्याख्यानसे करलेना चाहिए सर्वान्त मे महा- 
महोपाध्याय श्रीमदन्नम्भटू जीने वालको को काणाद ( वंरोपिक) एवं न्याय के 
पदार्थो का ्टिति ज्ञान ( परिचय} हो जाय इसके ल्एि निर्मित ्रन्थ की 
पूणता कौ सहषे घोषणा करदेते हं । यद्यपि पदार्थंज्ञानसे मुक्ति होती है 
एसा (तकंसंग्रह' प्रन्यमे न कहीं क्वाह, न कहीं न्याय या नैडेषिक सूत्र में 
आगत निःश्रेयसाधिगम का ही स्मरण कियादै। परन्तु वैशेषिकं सारणि से 
ग्रन्थ का आरम्भ एवं सात पदार्थोँके ही अन्तगेत सोलह न्यायसत्र वणित 
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पदार्थो का अन्तर्भाव यह्‌ क्षित करताटहै कि उभय का पदाथेज्ञान अन्नम्भटु 
जीकोमोक्षके ल्एिही अभिप्रेत है। इसीलिए तकसंग्रह की अपनी दीपिका 


टीका मे अन्त मे “पदार्थज्ञानस्य परमप्रयोजनं मोक्षः'' एेसा ल्खिादटै। उसी 
की पुष्टि में “तथाहि -आत्मावारे'*“"तस्मातु पदार्थज्ञानस्य मोक्षः परमप्रयो- 


जनम्‌ इत्येव रमणीयम्‌ एेसा च्खिा है। इस प्रकार सात पदार्थो का सम्यक्‌ 
एवं सरलतया प्रतिपादन एवं ज्ञान करना ही तकंसंग्रह॒ का प्रतिपाद्य टै । उन 
पदार्थो के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति ही इसका मुख्य प्रयोजन है । ास्त्राध्ययन से 


, वादिपराजयादि गौणग्रयोजन हैँ । निःसन्देह अपने ग्रन्थ पर स्वोपज्न दीपिका 
` टीकाका प्रणयन करके “कितने गम्भीर विषयोंको कितनी सरलता एवं 


प्रसादगुणवत्ता से तकंसङ्ग्रह मे निरुपित किया है" इसका परिचय देकरके 
जहां तकंसङ्ग्रह ग्रन्थ के प्रति हमारे हृदय में महान्‌ आदर उत्पन्न करने का 
मागं प्रस्त कियाटै वहीं अपने गंभीर वैदुष्यका भी परिचय दियादहं , 
अन्तम मोक्षक्याटै एवं कंते प्राप्त होता है, उसमें पदार्थोका तात्विक ज्ञान 
कितना परमावद्यक हैँ यह्‌ प्रतिपादित करते हुए हमें तर्को के जालमे फसकर 
मरने के क्न दधो कर, हमारे गन्तव्यकी तरफ (मोक्ष की तरफ) हमारा 
ध्यान आकपित कर कितनी चतुराई से एनं सहजता से शास्व्रान्त मे निर्नेद 
की प्राति के लिए हमें उत्सुक ही नहीं सफल एनं धन्य भी वना देते ह, साथ 
ही वास्त्रो के गभीरतलठ के मधुमय सोपान निर्माण करके एनं उनका ददन 
कराकर इसी तरह हमे उतर कर अत्यन्त गान्तिसे गोता ख्गाने को रिक्षा 
भीदेदेते हें । एेसे अकारणकारुणिक मनीषियों के उपकार से हम उपछ़रत तो 
सदा होते रहेगे, साथ ही अदरणन दहो पाने का सौभाग्य सुख भी हमे अनायास 
ही।मिक जाताहै। महामहोपाध्याय श्री अन्नम्भटरु जी ने राजकोज्जीवनी-- 
न्यायसुधा की ब्रहृत्काय दीका मीमांसा विषय पर, वेदान्त पर्‌ ब्रह्मसूत्र व्वा्या, 
अष्टाध्यायी पर व्याकरण विषयमे कैयट कै प्रदीप पर उद्योतन टीका तथा 
न्याय विषय में जयदेव के मायालोक पर "सिद्धाज्जन' टीका लिख कर अपने 
सर्वविधधनैदुष्य एवं अपनी महती सदाशयता का परिचय दिया हे । 
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न्यायबोधिनी-श्री अन्नम्भट्‌ के तकंसङ्ग्रह पर छिखी उनकी टीका दीपिका 
के अतिरिक्त यदि किसी टीका को विशेष समादर विद्रन्मण्डलीमे मिला तो वह 
न्यायवोधिनी है । इसके रचयिता सुधीप्रवर गोवधनाचार्यं दँ । यह न्यायबोधिनी 
के आदि एवं अन्त के मङ्खला चरण से पता चलता है इस के अतिरिक्त उनके 
विषयमे हमें कुछ विेष जानकारी नहीं मिक पायीं है । समयाभाव से विेष 
प्रयास नहीं कर सका हूं । सम्मभव हुञजातो अगले संस्करणमे इस अभाव 
की अवद्य पूरतिहो जाएगी) मङ्कलाचरण से इनकी श्रीकृष्ण में एेकान्तिक- 
भक्ति का ज्ञान होताटै। दीपिका की तरह ही न्यायबोधिनी के व्याख्यान सं 
अतिसरल तेकंसङ्ग्रह' ग्रन्थ के भाव गाम्भीयं का परिज्ञान होता ह । पठन- 
पाठन मे तकंसङ्ग्रह मूल के बाद पदकरृत्य एवं उसके अनन्तर त्यायावोधिनी 
काही क्रम है उसके बाद न्यासिद्धान्तमुक्तावटी का क्रम है तकंसड््रह ग्रन्थ 
न्यायवैशेषिक पदार्थो के सरल्ता ज्ञान के लिए लिखा गया है एतावता उसके 
टीका ग्रन्थों का भिन्न प्रयोजन नहीं हौ सकता है। न्याय मुक्तावली भी वंशे- 
षिक प्रधान प्रकरण ग्रन्थहै यह पूर्वम ही निरूपण कियाजा दचुकादै। इस 
प्रकार वैडोषिक नैयायिक पदार्थोके ज्ञान के साधनभूत म्रन्थो कै आरोहक्रम 
के सच्चयन मे न्यायवोधिनी अत्यन्त सहायक टीकादहे। प मे तकंसड- 
ग्रह॒ के कुछ रहस्य एवं विशेष तथ्य का उद्भावन जो हुआ है, उसके साथ- 
साथ न्यायवोधनीकार ने पदार्थो के ज्ञान की मात्राको बड़ी सजगतासे आगे 
वट़ाया है । मूलोक्तं विषयों के विषय विवेचना के साथ ही कु स्थलो पर अव- 
च्छेदकावच्छिन्ना लक्षयता, विषयता निरूपिता निरूप्य निरूपक एवं अवच्छेदकः 
धर्मो एवं सम्बन्धो की जटिकता काभी दि्दशेन करा दिया दै, ताकि यहाँ 
से थोडा परिचय प्राप्तकरलेने पर मृक्तावतौी की व्याप्तिविवेचना एकं दम 
अपरिचित नहीं लगती है तथा उसमे प्रवेश एवं विज्ञान कं लिए धरातल बन 
जातः है। यह्‌ न्यायवोधनी कार की अपनी विद्ेषता है। इस प्रकार न्याय 
बोधिनी टीका ने जगे के नव्य न्याय के प्रति जिज्ञासा की जागरूकता जहाँ पैदा 
करती है वहीं तकंसंग्रह की गढ़ाशयता को भी प्रकादित करती हे । इस प्रकार 
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अच्नम्भटू की मानसिकता एवं प्रयास को ध्यानमें रख कर उस ज्ञान मां को 
आगे के ल्एि सुगम बनाकर न्याय बोधनी करने मे न्यायवैशेषिक पदार्थं के 
जिनज्ञासुओं का महान्‌ उपकार किया है । यह सारी बातें अनुपद न्यायवोधिनी 
मे मिलेगीही अतः उदाहरण प्रस्तुत कर हम व्यर्थं विस्तार नहीं करके 
विरामकेते हैं । 


पारिभाषिक शब्दों के अथं प्रतियोगी अनुयोगी एवं प्रतियोभिता 
अनुयोगिता-- अभाव सस्वन्ध एवं सादृश्य का कोई न कोई प्रतियोगी एवं 
अनुयोगी होता है। जिसका अभाव सम्बन्धएवं सादृच्य होगा वही अभाव सम्बन्ध 
या सादृद्य का प्रतियोगी हीगा तथा जिसमे अभाव सम्बन्ध एवं सादृद्य रहेगे 
दह सादृश्य सम्बन्ध एवं अभाव के अनुयोगी होवेगा । घटाभाववद्‌ भूतट यहां 
वट का अभावदहै अतः अभाव का प्रतियोगी घट हुजा तथा भूतलमें अभाव 
है अतः भूतल अनुयोगी है । इसी प्रकार चन्द्रवद्‌ मुखम्‌ मे चन्द्रका सादृच्यहै 
अतः चन्द्र सादृद्य का प्रतियोगी है एवं सुख मे चन्द्रका सादृश्य है अतः मुख 
अनुयोगी है । इसी प्रकार वटसंयोगवद्‌ भूतल में घट का संयोग टै अतः संयोग 
का प्रतियोगी घट दहै एवं संयोग भूतल में है अतः भूतल संयोग का अनुयोगी 
हे । प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहती है इसी प्रकार अनुयोगी में अनुयोगिता 
रहेगी । लक्षयता भी तुल्य न्यायात्‌ लक्ष्य मे रहेगी इसी प्रकार अन्य स्थलों पर 
भी समन्न ठेना चाहिए । 
अवच्छेदक अवच्छिञ्न- किसी वस्तु का पदाथं का परिच्छेदक नियामक 
-या नियन्त्रक गुण धर्मादि उसके अवच्छेदक कहलाते है तथा वस्तु या पदार्थं 
उस धमदिसे अवच्छिन्न होते दहै। जसे घट घटत्व धर्मसे अवच्छिन्न है 
क्योकि घटत्व धमं उसका अवच्छेदक है । 
निरूप्य निरूपक - सापेक्ष धर्मो मे परस्पर निरूप्य निरूपकभाव होता 
द । जैसे प्रतियोगिता अनुयोगिता का निरूपक है एवं अनुयोगिता प्रतियोगिता 
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का (निरूपित) है। तुल्य न्यायसे अनुयोगिता भी प्रतियोगिता का निरूपक 
हे एवं प्रतियोगिता अनुयोगिता का निरूप्य (से निरूपित) है । इसी प्रकार 
जन्यता जनकता, अवच्छेदता अवच्छेदकता, आधारता आधेयता, विषयता 
विषयिता आदि को समन्ञ ठेना चाहिए 


इनके अतिरिक्त अन्य पारिभाषिक राब्दों का व्याख्यान प्रसङ्ग मे ही अथं 
कर दिया गयादहै जसे प्रकार विद्ेषण, प्रकारता == विशेषणता । सामाना- 
धिकरण == समान = एक अधिकरणमें रहने वलेदोयादोसे अधिक पदार्थं 
सामानाधिकरण कहलाते हँ तथा उनका परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध होता 
है । समानाधिकरण मे रहने वालों का विशेषणीभरूत भाव । इसी प्रकार प्रायः 
कठिन एवं पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी व्याख्या क्रम मे निवेचन करिया गया 
है । अतः उनका ज्ञान वहीं तथा स्थान हो जाएगा । 


प्रवत्तितीज-सभी गास्तरों एवं शास्व्रकारों के प्रवृत्ति का वीज यद्यपि 
राजीवदयावशंवदता हीह । लोक हित मे अपने ज्ञान एवं अजित तपस्याका 
सदुपयोग ही प्रवृत्ति का वीज रहा है तथापि न्यायया वंशोषिक कै प्रकरण 
ग्रन्थ त्याय कारिकावली एवं मुक्तावती के रचयिताने राजीव दया वशंवदता 
की उद्घोषणा कर दी । बादमें या पहले भी पदार्थो के अनेक व्याख्याता अव 
तक स्पष्ट इसका निवेचन कर चुके । वह्‌ राजीव व्यक्ति भी दहो सकता 
है समाज भी । अन्नम्भटरने भी वालानां सुख बोधाय" कहाहीदहै। अतः 
इसमें वहत विशेष कुछ कटने की आवदयकता नहीं है । 

तकंसंङग्रह त्याय वंश्ेषिकं पदार्थो के परिचयात्सक ज्ञान का प्रथम सोपान 
या प्रवेशद्रार्‌ कहा जा चूका है । उसके पदाथा के लक्षण एवं उदाहरणों की 
परीक्ना अव्याप्त्यसम्भवादि द्वारा करके, उक्तानुक्त द्धिरु्त सव प्रकार की 
आपत्ति अनुपपत्ति के निवारणष्ारा मूर ग्रन्थ के अप्राय प्रस्फोटन एवं 
लुता तथा साथंकता की सिद्धि करना ही दीकाओं एवं व्याख्यां की साथेकता 
रही दै । यही सभी टीकाकारो ने की है। आज हिन्दी पठन-पाठन का माध्यम 
वन चूका टै । संस्कृत के परम्परागत पठन-पाठ्नमे भी आज काशी मे यहीः 
स्थिति है। हिन्दी राष्टूभाषा एवं उत्तरी भारतीयोंकौ मात्रभाषाभी दहै 
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अतः प्रचलित खोकथाषामे किसी ज्ञान को प्रकाशित करने से पदार्थोके 
अवबोधन में निद्चय ही सुगमता आ जातीदै। न्यायवोधिनी तकसङ्ग्रह 
करी टीका है उसकी व्याख्या है। वहु तकंसङ्‌ग्रह कै वाद न्याय वंशेषिक 
पदार्थो के ज्ञान में चौथा सोपान प्रमाणित हो रहा है। अतः उसका 
हिन्दी व्याख्यान अत्यन्त आवद्यक था । प्रथम सोपान तो स्वयं तकसड- 
ग्रद है, द्वितीय दीपिकादहै। अभी तक इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुजदहे। 
इसक्एि बहुत दिन से इसके लिए मेरा चित्तव्याकुल रहता था कि यदि न्याय- 
बोधिनी की हिन्दी व्याख्या करदीजायतो वहूतसे लोगों न्याय के पदार्थो 
कैज्ञान की यात्रामें इस सोपान का अतिक्रमण एवं अग्रिम सोपान करिका- 
वद्टी मुक्तावटी तकं पहुंचने मे आसानी हो जाएगी । न्यायवोधिनी का प्रस्तुत 
हिन्दी व्याख्यान यद्यपि १९७४मेही तैयार कियाजा चुका था । पर संयोग 
कीवात है किं उसे जिन्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत होने का अव अवसर प्राप्त 
हुमा दै । जिन्हं सस्त की परम्परागत सरणीसे परिचय नही है उन्हे हिन्दी 
पदार्यो के ज्ञान कराने का सशक्त माध्यम दै। इस प्रकार परम्परागत संस्कृत 
प्रक्रिया से पड़ने वले छात्रों एनं आधुनिक शिक्षाके विद्याख्यों में पढ़ने 
वाठ तथा छा्ोंका न्यायवोधिनी के वर्ण्यं विषयसे सुगमतासे परिचय 
कराने कालोभ दही सर्वाधिक हिन्दी व्याख्या काप्रेरक रहादं। इस प्रकार 
न्यायनैरेषिक पदार्थो के प्रथम सोपान तकंसड्ग्रह मे वणित पदार्थो का लक्ष 
णादिद्वारा वििष्ट परिचयतो इस के माध्यमसे होगा ही; पर न्यायलौशेषिक 
ग्रन्थो की अग्रिम जटिक यात्रा एक दम अपरिचितन लगे इसके किए कही 
एकाध स्थल किए गए अवच्छेकावाच्छिन् एनं निरूप्यनिरूपक जसे जटिल 
दाव्यों एनं अर्थो का परिचय करानाजो न्यायवोधिनी कार को इष्ट टै वह्‌ 
भी न्यायवोधिनी के हिन्दी व्याख्यान से अधिक ही सुसाध्यदहौ जाएगा । 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का ज्ञान कोश भी समृद्ध होगा यह हिन्दी (न्यायवोधिनी की) 
व्याख्या का अवान्तर छाभदटहै विषय विस्तार भेदसे व्याख्या का कटेवर 
जहां तक हो सका है अतिसङ्क्षिप्त ही रखा गया है वहाँ अर्थान्तर कोष्ठक 
एनं विषय का निर्वचन विशेष रूप से किया है, तथापि नातिविस्तर । 
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आभार प्रदशंन-ऋषियों एवं मनीषियों के संकल्पो एनं अकारणकठणा- 
परायण होकर हम लोगोके अज्ञानको दुर करनेके लिए किये गए प्रयत्नों 
के कारण हम सर्वाधिक सामाजिक आभार उन्दी के प्रति प्रगट करते है। 
जो इस पवित्र यज्ञ में निरन्तर अपनेको हूत करते ह, कर रहे एनं करते 
रहेगे उन सवका आभार हम व्यक्त करतेरहं। भारतीय विद्या प्रकाशनं 
का ह्म आभार प्रगट करते रह जो संस्कृत के नये म्रन्थो एवं प्राचीन ग्रन्थों का 
प्रचार-प्रसार एनं प्रकाडन विशेष उत्साहसे करनेमे चिरकाछसे लगे हैँ 
तथा चिरकाल तक निरन्तर भारतीय विद्याओंकीसेवा मेही अपना एनं 
अपने परिवार का जीवन समपित करने का दुदृत्रत लेकर आने बढ़ रहे हैँ । 
द्म उनका सवक्ते जधिक आभार स्वीकार करेगे जिनं हमारे प्रयाससे कुछ 
भी लाभ पहुंचेगाएगं जो लाभ उठा सकेगे तथा हमारी कमी की तरफ 
टनारा ध्यान आकृष्ट कर आगे आने वाले समाजके महान्‌ उपकार के 
सहभागी होगेगे । 


क्षमा प्राथना-समयाभाव एनं प्रमाद वश्जो वटि रह 


गडं है उसके 
अग्रिम संस्करणमे संशोधन की प्रतिन्ञाके साथ हम सुधियो से 
प्रार्थी हैं| 
विद्रदनुचर 


दीपावली, सं० २०४६ नवेदेश्वर तिवारी 
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तकः संग्रहः 


न्यायबोधिनी-हिन्दीव्यास्या-संवरितः 


प्त्यश्चपरिच्छेदः 
+ + # 
निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुबन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तकंसंग्रहः ॥ 


© ५ 
॥ हिन्दीव्याख्याकतुमंज्गलाचरणम्‌ ॥ 
यस्य॒ प्रसादमात्रेण सवेविद्याप्रकाडनम्‌ । 
जायते तस्य देवस्य गच्छामि शरणं शिवस्‌ ॥ 
तकसङ्ग्रहग्रन्थो यस्तट्टीका न्यायबोधिनी । 
तयोरथेविकासाय हिन्दीव्याख्या विधीयते ।। 
मङ्गलाचरण 
त०--महामहोपध्याय श्रीजन्नम्भटजी कहते है, कि मेरे दारा विर्वेदा 
कोहृदयमें धारण करके तथा गुरू की वन्दना करके बालकों को सुखपूवैक 
पदार्था का ज्ञान हो जाय, इसके लिए तकंसंग्रह॒ बनाया जा रहा है । 
न्यायबोधिनी 
अखिलागमसश्वारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः । 
ध्यात्वा गोवधेनसुधौस्तनुते न्यायबोधिनीम्‌ ॥ 





२ तकंसं ग्रहः | प्रत्यक्षपरिच्छेदः 


चिकीषितस्य ग्रन्थस्य निविष्नपरिसमाप्त्यथेमिष्टदेवतानमस्कारात्मकं 
मङ्कलं शिष्यशिक्षाये ्रन्थतो निबध्नाति-निधायेति । 

न्या०- समस्त आगमो के प्रतिपाद्य, श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध, लोकोत्तर 
तेज का ध्यान करके विमल-बुद्धि गोवधेन तकंसंग्रह॒ की न्यायवोधिनी नामक 
टीका का विस्तार कर रहादह। 

निर्माण किए जाने वाठे ग्रन्थ की निविघ्न पूणता के चिए इष्टदेवता के 
नमस्कारात्मक मंगल को करते हृए, तथा आगे अने वाटी शिष्य परम्परा को 
मङ्धल करने की रिक्षा देने के उदेश्य से, प्रथमतः ग्रन्थ मेँ मङ्गलं का निवन्धन 
करते हुए ग्रन्थकार ने “निधाय'* इत्यादि लिखा है । 

विशेष-मद्कल को कुछ लोग विघ्न ध्वंस का कारण मानते हं । तथा 
कुछ लोग मङ्खल को निविघ्न ग्रन्थ की पुणेताकादही कारण मानते हैं । यहां 
न्यायवबोधिनीकार को निविघ्न म्रन्थ को पुणेताही मद्धल का फल अभिप्रेत 
है । आगे ““रशिष्यरिक्षायै'" लिखने का उनका यह अभिप्राय है कि वह्‌ मङ्खल 
तो विना ल्खि भी कियाजा सकतादटहै। फिर लिखने कौ क्या आवदर्यकता ? 
अतः उसका प्रयोजन है, कि रिष्य परम्परा अथवा इस ग्रन्थ के अध्ययन करने 
वाले को भी इसका ज्ञान हो जाय कि ग्रन्थ (या किसी कायं की ) निविघ्न 
पूर्णता के किए ग्रन्थकेया ( कायं के ) आदिमे अवद्य ही मङ्ख कर लेना 
चाहिए । 


दरव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्र पदार्थाः ॥ 


त०-- द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव ये सात 
पदां होते हैं । 
न्थायबोधिनी 
अथ पदार्थान्‌ विभजते- द्रव्येति । तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्ता- 
न्यतमत्वव्याप्यमिति व्याप्तिलाभाय । 
ननु शक्तिपदाथस्याष्टमस्य सत्त्वात्‌ कथं सप्तवेति । तथाहि वद्धि संयुक्त- 
स्धनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहो न जायते, तच्छन्येन तु जायते । अतो 
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न्यायबोधिनी 


मणिसमवधाने शक्तिनेश्यति मण्यभावदशायां दाहानुक्ला शक्तिरत्प्यत इति 
कल्प्यते । तस्मात्‌ शक्तिरतिरि क्तः पदाथं इति चेत्‌, न, मणेः प्रतिबन्धकत्वेन 
मण्यभावस्य कारणत्वेनव निवहि मणिसमवधानासमवघानाभ्यामनन्त- 
शक्ति तदध्वंसतत्‌प्रागभावकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ सप्तेवेति सिद्धम्‌ । 

न्या०- पदार्थो का विभाग करते हुए द्रव्य गुण" इत्यादि मुरु मे ग्रन्थकार 
ने किखादै; तथा ^सप्त'' का ग्रहण इसक्एिकियादहै, कि द्रव्यादि जो सात, 
उनमें रहने वाले अन्यतमत्व धमे का व्याप्यही पदाथेत्वहै, इस व्याप्ति का 
लाभ हो सके । ( अर्थात्‌ द्रव्यादि सात से भिन्न आवां कोई भी पदाथ 
नहीं दे । ) 

कुछ रोग एेसा कहते हँ कि राक्ति भी उपयुक्त सात पदार्थो के अलावा 
एक भिन्न (आवां) पदार्थं प्रतीत होता है । फिर "'पदाथं सात ही होते है" 
एेसा क्यों कहा गया ? चूंकि अग्निसे संयुक्त ईधन आदिके रहने पर भी 
मणिसंयोग होने पर दाह उत्पन्न नहीं होता है । तथा मणि के संयोग न रहने 
पर दाह होता है। अतः यह मानना चाहिए, कि मणिके रहने पर जो 
आग की दाहिका राक्तिटै, वह्‌ नष्टहो जाती दहै, तथा मणिके अभाव की 


दरा मे दाह की जनिका शक्ति उत्पन्न होती है। अतः शक्ति नामक अतिरिक्त 
आठवां पदाथ भी मान केना चाहिए । 


पर उनका यह कहना ठीक नही है, क्योकि काये के प्रति प्रतिवन्धका- 
भाव (कायं के प्रतिबन्धक के अभाव) कोभी कारण मानना ही पडता हे । 
अर्थात्‌ प्रतिबन्धक के रहने पर कोई कायं नहीं हो सकता है, इसे सभी जानते 
है । अतः कोई भी काये, उस कायं के प्रतिबन्धक के न रहने पर ही होगा । 
इसल्एि कायं के प्रति उस कायं के प्रतिबन्धके अभावको भी कारण माना 
जातादहै। तब मणि कौ दाहुके प्रति प्रतिबन्धकता मानलेनेसे ही, यहाँ 
कायं का उचित निर्वाह हो जायगा; फिर मणि समवधान (सामीप्य) असमव- 
धान (असामीप्य) को लेकर अनन्त शक्ति, उनका ध्वंस, तथा उनके प्रागभावं 
की कल्पना अन्याय ह । अतः पदाथ सात ही ह, यहः सिद्ध होता है। 
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तत्र॒ द्रव्याणि प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि 
नवेव । 

त०-उन सात पदार्थो मे द्रव्य, परथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
कार, दिक्‌ आत्मा एवं मन केभेदसेनौही प्रकारका होता दहै । 


न्थायबोधिनी 


द्रव्याणि विभजते-पुथिवीति । नन्वन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्वात्‌ कथं 
नवेवेति । तथाहि नीलं तमश्चलतीति प्रतीतेर्नीलिरूपाश्रयत्वेन क्रियाश्चरयत्वेन 
च द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ । न च क्लप्तद्रव्येष्वन्त्भविात्‌ कृतो दशमद्रव्यत्वमिति 
वाच्यम्‌ । तमसो रूपवत्त्वात्‌ आकाशादिपच्चकस्य वायोश्च नीरूपत्वाल्न 
तेष्वन्तभविः । तमसो निगेन्धत्वान्न पुथिव्यामन्तभविः । जलतेजसोः शीतोष्ण- 
स्पशंवत्वान्न तयोरन्तर्भावः । तस्मात्तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत्‌ न, तेजो- 
ऽभावरूपत्वेनेवोपपत्तावतिरिक्तितत्‌कल्पनायां मा नाभावात्‌। न च विनिगमनावि- 
रहात्‌ तेज एव तमोऽभावस्वरूपमस्त्वितिवाच्यम्‌, तेजसोऽभावस्वरूपत्वे सर्वानुभू- 
तोष्णस्पशश्चियद्रव्यान्तरकल्पने गौ रवात्‌ । तस्मादुष्णस्पशेगुणाश्रयतया तेजसो 
द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ । तमसि नौीलत्वादिप्रतीतिस्तु आान्तिरेव, दीपापसरणक्रियाया 
एव तत्र भानात्‌ । 
न्या०- द्रव्य नामक पदार्थं का विभाग करते हुए “धृथिव्यप्‌०'' इत्यादि 
मूलम लिखादहं। 
यहां एक ओर विचार है कि, अन्धकार नामक एक अन्य दशम द्रव्य होने 
परमभीद्रव्यनौही होते है ।'' यह क्यों कहा गया है ? क्योकि नीला अन्ध- 
कार चलता है" यहाँ अन्धकारमे नील रूप (गण ) की एवं गमन आदि 
क्रिया की प्रतीति होने से अन्धकार के, गुण एवं क्रिया के आश्रय होने से उसमें 
द्रव्यत्व की सिद्धिहो जातीदहै। यदि यह्‌ कहा जाय, कि अन्धकार का 
पर्वोक्तं नव द्रव्यो में ही अन्तर्भाव हो जाने से उसके पृथक्‌ द्रव्यत्व को सिद्धि 
कंसे हो पाएगी ? तो ठीक नहीं । क्योकि तम रूपवान्‌ है । यह्‌ अनुभव होता 
टै । तव आकार, काल, दिक्‌, आत्मा, मन एवं वायु इन छः निरूप द्रव्यो में 
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तो उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता हैँ । रह गई पृथिवी जल एवं तेज को बात, 
तो तम के निर्गन्ध होने के कारण, गन्धवती पृथिवीमे भी उसका अन्तर्भाव 
नहीं हो पाएगा । तथा जल के शीत स्पशे वाके, एवं तेज के उष्णस्पशे वाले 
होने से, एवं तम के स्पशेरहित होने से उसका जक एवं तेज मे भी अन्तर्भाव 
नहीं हो पाएगा । अतः नील रूप वाला एवं गमन आदि क्रियावाला होने से, 
गुणाश्रय एवं क्रियाश्रय होने के कारण, उन नवो से भिन्न होने के कारण तम 
कोभी( दशवां ) द्रव्य मान लेना चाहिए । 


पर यह्‌ विचार ठीक नहीं है, क्योकि अभाव नामक पदा्थंतो माना ही 
जाताहै। तब तेज के अभाव को ही, तम मान लेने से, कायं सिद्धि, तम को 
बिना द्रव्य मानेभीहो ही जायेगी । तब अतिरिक्त दशम द्रव्य तम की, विना 
प्रमाण के कल्पना करना ठीक नहीं । यदि यहु कहो कि तम नामक द्रव्य ही 
मान लीजिए, तेज नामक द्रव्य क्यो मानते हैँ? क्योकि तुल्य-न्याय से आपकी 
ही तरह तम का अभावदहीतेजदहै; एेसा मानलेनेमें क्या क्षतिहै? [ तथा 
इस प्रकार “नवव यह्‌ मूल भी सङद्धत हो जाता रहै । | तो ठीक नहीं; क्योंकि 
तेज को अभाव रूप ( तमोऽभाव ) मान लेने पर जिस उष्णस्पद का सवको 
अनुभव होता है; उसके आश्रय एक द्रव्यान्तर ( अन्य द्रव्य ) की भी कल्पना 
करनी पड़गी । यह्‌ गौरव होगा । अतः उष्ण स्पशं के आश्रयभूत तेज को 
द्रव्य तो मानना ही पड़गा। | तब तेज के अभावके ही तमरूप होने से उसे 
( तम को ) द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं । | 


सच पुचिएि तो तममे नीलत्व आदिकी प्रतीतितो श्रान्तिहीदहै। 
क्योकि दीपादि ( तेज ) के अपसारण क्रिया काही ( वहाँ ) अन्धकार स्थल 
मे भान होतादहै। | क्योकि दीप चल रहारहै' यह प्रतीति होतीदहै, न कि 
तम चल रहा है' यह । अन्धकार मे चलने आदि क्रिया कौ प्रतीति तो केवल 
भ्रमवश ही होती है, कहने का यही भाव हे । | 
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रूपरसगन्धस्पशेसं ख्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभागपरसा- 
परत्वगुरुतद्रवखस्नेदशब्दबुद्धिखखदुःखेच्छादेषप्रयतनधर्माधमं - 
संस्काराश्चतुविंशतिगेण।ः । उक्कषेपणापक्षेपणाङ्श्नग्रसारणगम- 
नानि पञ्च कमणि | परमपरञ्चेति दिविधं सामान्यम्‌ । 
नित्यद्रव्यव्त्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । समवायस्त्वेक एव । 
अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः, प्रध्वंसामावोऽ्त्यन्तामावोऽन्थो- 
न्याभावश्चेति । इत्युदशग्रन्थः 

त०- रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग 


¶१ रत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
मरयत्त, धम, अधमं ओर संस्कार, ये चौबीस (२४) गुण होते है । 


त्षेपण (उपर फकना), अपक्षेपण (नीचे फकना) आकु चन (बटोरना) 

प्रसारण (फलाना) जौर गमन ये पांच कर्म होते हे । 

पर--(अधिक देश मे रहने वाटी, जैसे सत्ता) ओर अपर कम देश में 
रहने वारी, जैसे द्रव्यत्व आदि) के भेद से सामान्य (जाति) दो प्रकार का 
होता हे । 

नित्य द्रव्यो (पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु के परमाणु तथा आकाश, काल, 
दिक्‌, आत्मा एवं मन) मे रहने वाले विशेष (अपने आश्रय के अनन्त होने 
के कारण) अनन्त होते हैँ । 

समवाय (सम्बन्ध) तो एक ही होता है । (समवैति = नित्यं सम्बध्नाति 
के आधार पर इसे नित्यसम्बन्ध भी कहा जाता है ।) 


प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव एवं अन्योन्याभाव । 


| “नाममात्रेण वस्तुस गीतेन महेशः" जिस ग्रन्थ मे केवल किसी वस्तु का 
नाम लेकर मात्र परिचय दिया जाताहै या केवर नाम की गणना की 





0 
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जाती है उसे उहेश ग्रन्थ कहते हँ । अतः इस नियम के अनुसार सातो पदार्थो 
का सामान्य एवं विष, दोनों प्रकार से, केवर अभीतक नाम संकीतंन = 

नाम्नापरिचय ( परिगणन ) होने से] इससे पहले के ग्रन्थ को ग्रन्थकार ने 
उटेशग्रन्थ कहा 

विशेष- उपर्युक्त नाममात्र से वणित पदार्थो मे पदाथे, द्रव्य गुण एव 
अभावका लक्षण अन्यम कहीं नहीं दिया दहै! कमै, सामान्य विशेष एव 
समवाय का लक्षण तो परिशिष्ट भागमे किया हुआ है । 

इसी प्रकार कर्मादि के भेदो के भी लक्षण परिशिष्ट से ज्ञात हौ जा्येगे 1 
इसकिए पदार्थं द्रव्य, गुण एवं अभाव एसे तत्व बच जाते हैँ जिनकी परिभाषा 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । अतः क्रमशः उनका निरूपण कियाजा 
रहा है 1 

पदाथ-- 

पद (शाब्द) के अर्थं को पदार्थं कहते हँ । इस प्रकार सम्पूणं ब्रह्माण्ड का 
वस्तुमात्र किसी न किसी पद का अर्थं होने से पदाथं हुआ । तात्विक विवेचना 
के प्रसद्धमे न्याय वैशेषिक विद्वानोंने सात पदार्थोके रूपमे ब्रह्माण्ड का 
विभाजन कियाहै। एसे द्रव्यादिसप्तान्यतमत्व भी पदाथं का लक्षण ह्र 
सकता है । एेसा शास्त्रकारों का अभिप्राय हे । 

द्रव्य-- 

“समवायिकारणं द्रव्यम्‌- गुणाश्रयो वा द्रव्यादि सात पदार्थो मे जो किसी 
कार्य के प्रति समवायिकारणदहोया गुणका आश्रय हो, उसे द्रव्य कहते हं । 
“पृथिव्यादयन्यतमत्व--' भी द्रव्य का लक्षण होगा । 

गुण 

सामान्यवान्‌ असमवायि-कारण एवं ( कमेभिन्न ) स्पन्दात्मा गुणका 
लक्षण ह । | 
अभाव-- 


'“भावः सत्ता, न भावः अभावः" । अर्थात्‌ (किसी की) सत्ता को अनुप- 
रन्धि ही (उसका) अभाव हे । 
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तत्र मन्धवती परथिवी । सा दविधा । नित्या, अनित्या 
च । नित्या परमाणुरूपा । अनित्या का्यंरूपा । पुनस्त्रिविधा 
शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनाम्‌ । इन्द्रियं गन्ध- 


ग्राहकं घाणम्‌ नासाग्रबतिं । विषयो स॒त्पाषाणादिः | 

त०--उन नव द्रव्यो मे पृथिवी गन्ध वाटी दहै । वहदो प्रकारकी होती 
है । एक नित्य ओर दुसरी अनित्य है, जो पृथिवी परमाणुरूप है, वह्‌ नित्य है, 
तथा जो कायं रूप (उत्पन्न विनष्ट होनेवाी) पृथिवी है वह अनित्य है । कार्य- 
रूपा (अनित्य) पृथिवी शरीर, इन्द्रिय ओर विषय के भेदसे तीन प्रकार की 
होती है। शरीररूपपृथिवी हम लोगों (मानव, पशु, पक्षि आदिकों का) का 
शरीर है । (पाथिव) इन्द्रिय, गन्ध का प्रहुण करने वाटी घ्राण है, जो नासिका 
के अग्रभाग मे, रहती है । तथा (पार्थिव) विषय मिटरी पाषाण आदि हैँ । 

न्यायबोधिनी 

गन्धवतीति । गन्धवच्वं पुथिव्या लक्षणम्‌! लक्ष्या पृथिवी । 
पुथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्‌ । यद्धमविच्छिन्नं लक्ष्यं स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः । 
थौ धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धम्मावच्छिन्नः। तथा च लक्ष्यतावच्छेदकं 
पुथिवीत्वं चेत्‌- लक्षयता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । 

गन्धसमानाधिकरणद्रन्यत्वव्याप्यजातिमत्वं पृथिव्याः लक्षणम्‌ । एवं शीत- 
स्पशंवत्वादिलक्षणेषु जलादीनां लक्षयता जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं च 
बोध्यम्‌ । 

न्या०-- गन्धवत्व ( गन्ध ) प्रथिवी का लक्षणदहै। पृथिवी लक्ष्याहै। 
(पृथिवी में रहने वाला) पृथिवीत्वं (धर्म) लक्षयता का अवच्छेदक है । ( लक्ष्य 
मे लक्षयता रहती है । ) जिस धमं से लक्ष्य अवच्छिन्न होगा, वही ध्म ( लक्ष्य 
मे रहने वाटी ) लक्षयता का अवच्छेदक होगा । जो धर्म॑जिसका अच्छेदक 
होता है, वह उस धम से अवच्छिन्न होता है। इस प्रकार पुथिवी में रहने वाली 
खक्ष्यता का अवच्छेदक पृथिवीत्व हो रहा है । अतः पृथिवी में रहने वारी 
छक्ष्यता, पृथिवीत्व धमं से अवच्छिन्ना हुई । 
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गन्ध के समान अधिकरण में ( अर्थात्‌ गन्ध का जो अधिकरण उसी मे ) 
रहने वारी जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति ( पृथिवीत्व ) वह्‌ जिसमे हो, तत्त्व 
( उसमें रहने वाली जाति, पृथिवीत्व ) पृथिवी का लक्षण होगा । छोटो की 
अपेक्षा जो वड़ा होता दै, वह बडा उस छोटे की अयेश्चा व्यापक कहलाता है 1“ 
इसी प्रकार अपने से बड़े को अपेक्षा छोटा व्याप्य कहलाता है । इसी प्रकार 


रीतस्परेवत्व आदि लक्षणोमे जलादिकी लक्षयता ओर जलत्वं आदि के 
लक्षयता के अवच्छेदकत्व को समञ्च लेना चाहिए ।२ 


शीतस्पशंबत्य आपः। ता द्िविधाः। नित्याः 
अनित्याश्च । नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः । 
पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ | शरीरं वरुणलोके । 
इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिहवाग्रबतिं । विषयः सरित्सथुद्रादिः।। 
त०-जल-शीत स्पशं वाला होता है । वह भी पृथिवी की तरह नित्य ओर 
अनित्यदो तरहकाटहोतादहै। परमाणु रूप ज नित्य है। तथा कार्यरूप 
जल अनित्य ह । शरीर, इन्द्रिय एवं विषय कैभेदसे कार्यरूप जल भी तीन 
तरह काहोतादहै। जलीय शरीर वरूणलोकमेंहै। ( एेसी प्रसिद्धि है )। 


जलीय इन्द्रिय रस का ग्रहण करनेवाली रसनादहै. जिह्वाके अग्रभाग पर 
रहती है । जलीय विषय नदी समुद्र आदि हैँ । 


उष्णस्पशेवत्तजः । तच्च द्विविधम्‌ । नित्यमनित्यश्च । 
नित्यं परमाणुरूपम्‌ । अनित्यं कायेरूपम्‌ । पुनस्त्रिषिरधं 
शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ ) शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम्‌ । इन्द्रिय 


१. अर्थात्‌ जलादि मे रहने वाली लक्षयता ( उपयु क्त पृथ्वी कौ तरह ) जल- 


त्व आदि से अवच्छिन्नैः एवं जलत्वं आदि जलादिनिष्ठलक्ष्यता 
के अवच्छेदक होगे । 


२. इस प्रकार द्रव्यत्व जाति सभी द्रव्यो मे रहेगी । परन्तु पृथ्वीत्व जाति 


द्रव्यत्व जाति की अपेक्षा व्याप्य जाति है। तथा पृथ्वीत्व की अपेक्षा 
द्रव्यत्व जाति व्यापक है। 
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रूपग्राहकं चक्षुः ृष्णताराग्रवतिं | विषयश्चतुर्विंधो मौमदिव्यो 
दर्याकरजमेदात्‌ । भौमं वह न्यादिकम्‌ । अनिन्धनं दिव्यं 
विद्यदादि । युक्तस्य पर्णामहेतुरुदयम्‌ । आकरजं सुवणादि । 
त०-तेज उष्ण स्पदे वाला हे। यह भी नित्व ओर अनित्यकेभेदसेदो 
तरह का होता हे। परमाणुरूप तेज नित्य एवं कायं रूप तेज अनित्य होता 
है । यह भी कायं रूप तेज इन्द्रिय एवं विषय के भेद से तीन प्रकारका होता 
है । तैजस शरीर आदित्यलोक ( सू्यलोक ) में प्रसिद्ध है। तैजस इन्द्रिय, 
रूप का ग्रहण करने वाटी चक्षुहे, जो आंख कौ काटी पुती के अगले भाग 
पर रहती है । तेजस चार प्रकारके होते है, भौम, दिव्य, उद्यं ओर आकरज। 
अग्नि आदि भौम ( तंजस विषय ) हैँ। पानी इन्धन जिसका, वह विद्युत्‌ 
आदि दिव्य ( तजस विषय ) हैँ। खाए हुये भोजन के पचानेका जो हेतु 
उस ( तैजस विषय ) को उदयं कहते हैँ । आकरज ( खान से पैदा होने 
वाढ ) सुवण आदि ( तैजस विषय ) हैँ । 
रूपरहितस्पशंवान्‌ वायुः । स दिषिधः | नित्योऽनित्यश्च 
नित्यः परमाणुरूषः । अनित्यः कायेरूपः । पुनस्त्रिविधः 
शरीरेन्द्रियविषयमेदात्‌ । शरीरं वायुलोके । इन्द्रियं स्पशे- 
ग्राहक त्वक्‌ सवंशरीरवविं । वपिषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः । 
शरीरान्तःसज्चारी वायुः प्राणः। स चेकोऽप्युपाधिमेदात्‌ 
प्राणापानदिसं्ञां लभते । 
त०-रूप से रहित एवं स्प गुण से युक्त द्रव्य वायु कहलाता है । वह भी 
नित्य ओर अनित्य दो प्रकार का होताहै। परमाणु रूप वायु नित्य एवं कार्यं 
रूप अनित्य होता है । (वह कायं रूप वायु) शरीर इन्द्रिय एवं विषय के भेद 
से पुनः तीन प्रकार का होता है । (वायवीय) शरीर वायु लोकम होता है । 
( वायवीय ) इन्द्रिय स्पशं गुणका ग्रहण करने वाला त्वक्‌ है, जो सम्पुणं 
दरीरमेंहोताहै। ( वायवीयं ) विषय ब्ृक्ष आदि के कम्पन का हेतुहे) 
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शरीर के अन्दर घूमने वाला वायु प्राण कहलाता है । वहु एक होने पर भी 
स्थान एवं गति रूप उपाधि के कारण प्राण आदि संज्ञाओं ( नामों ) को प्राप्त 
करतादहै। 
त्यायबोधिनी 
एवं पुथिव्यादित्रिकं निरूप्य वायुं निरूपयति-रूपर हितेति । रूपरहितत्वे 
सति स्पशेवत्त्वं वायोर्लंक्षणम्‌ । सति सप्तम्या विशिष्टाथेकतया सामानाधि- 


करण्यसम्बन्धेन रूपत्वावच्छिचप्रतियो गिताकाभाव विशिष्टस्पशेवतत्वं 
वायो लक्षणम्‌ । विशेषणांशानुपादाने स्पशंवत्त्वमात्रस्य लक्षणत्वे पुथिव्यादि- 
त्रिकेऽतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेषणोपादानम्‌ । तावन्मात्रोपादाने 


आकाशादावतिव्याप्तिः, तद्वारणाय विशेष्योपादानम्‌ । अतिन्याप्तिर्नामि- 
अलक्ष्ये लक्षणसत्वम्‌ । यथा गोः श्र्धित्वमलक्षणं कृतन्चेत्‌- लक्ष्यभूतगोभिन्न- 
महिष्यादावतिव्याप्तिः, तत्रापि शगङ्धित्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । अव्याप्ति- 
नाम- लक्ष्येकदेशावृत्तित्वम्‌ । लक्ष्येकदेशे == लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूते 
क्व चिल्लक्षये लक्षणासत्वमब्थाप्तिरित्यथेः । यथा गोर्नीलरूपवत्वं लक्षणं कृतं 
चेल्लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूतश्वेतगवि अग्याप्तिः, तत्र॒ नीलरूपाभावात्‌ । 
असम्भवो नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षणासत्वम्‌ । यथा गोरेकशफवत्वम्‌ । 
गोसामान्यस्य द्विशफवत्वेन एकशफवत्वस्य कुत्राप्यसत्वात्‌ । अतिव्याप्त्य- 
व्याप्त्यसम्भवानां निष्कृष्टलक्षणानि--लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे 
सति लक्ष्यतावच्छेदकाव च्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यमतिव्याप्तिः । 

अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ । 
असंभवस्तु लक्ष्यतावच्छेदकनव्यापकोभ्रूताभावप्रतियोगित्वम्‌ ।। 


न्या०-इस प्रकार पृथिव्यादि (पृथिवी, जल, तेज) तीन का निरूपण करके 
वायु का निरूपण करते हुए मू मे ““रूपरहित'* आदि क्िखा । अतः ““रूप- 
रहितत्वे सति स्पशेवत्वं'“ [रूपरहित होता हुआ स्पशे होने वाला | यह्‌ वायु का 
लक्षण होगा । यहां ( लक्षण मे ) “सति पदमे सप्तमी का विशिष्ट अथं 
है । [ अतः ““रूपरहितत्वविरिष्टस्पशेवत्व'* यह्‌ लक्षण कां स्वरूप होगा । 
रूपरहितत्व से विशिष्ट स्पञ्चेवत्व यह अथं हुआ । विशेषण से युक्त जो होगा 
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वह विशिष्ट होगा। जिस विशेषणसे जो युक्त होगा, वह उससे विशिष्ट 
कहलाएगा यह तात्पयं हुआ । विशेषण भी विशेष्य मे किसी न किसी सम्बन्ध 
से रहेगा 1१ यहाँ रूपरहितत्व से स्पशवत्व सामानाधिकरण्य सम्बन्धसे 
विशिष्ट है । अतः रूपरहितत्वसमानाधिकरणस्पशेवत्व यह्‌ लक्षण का स्वरूप 
होगा । रूपरहितत्व के अधिकरण में रहने वाका स्परोवत्व, रूपरहितत्व का 
समानाधिकरण होगा । समान अधिकरण मे समान शब्द का “एक! अथं है । 
अर्थात्‌ एक अधिकरण मे रहने वारी दो वस्तु, परस्पर समानाधिकरण 
कहलाएगी । इसल्एि दोनों का परस्पर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध होगा । 
रूपरहित का अ्थंहै रूपके अभाव का अधिकरण । यहां प्रतियोगी है रूप, 
वह्‌ रूपत्व धर्मं से अवच्छिन्न है । अतः उसमे रहने वाली प्रतियोगिता भी 
रूपत्व धम से अवच्छिन्ना होगी । यही सब सोचकर न्यायवबोधिनीकार ने आगे 
लक्खा कि--] सप्तमी के विरिष्टाथेक होने से रूपत्व धम्मं से अवच्छिन्ना जो 
प्रतियोगिता, तत्प्रतियो गिता का जो अभाव [रूपाभाव | उससे सामानाधिकरण्य 
सम्बन्धसे विशिष्ट जो स्पशवत्व (स्पशं), यही वायुके लक्षणका भाव दहै । 
[वायु के लक्षण मे] जब विरोषणांश नहीं दिया जाएगा, तब स्पशेवत्व मात्र 
लक्षण होगा । तब तो पृथिवी, जक, तेज इन तीनों के भी स्परंवान्‌ होने से इन 
तीनोमे भी लक्षण को अतिव्यासि होने क्गेगी। अतः उसके वारणके लिए 
(लक्षणमें) विशेषणांश रखा है । यदि केवल विशेषणांश ही लक्षणम रखा 
जाय, तो आकार आदिमे भी (उनकेभी रूपरहित होने के कारण) लक्षण की 
अतिव्यासि होने लगेगी । उसके वारणके किए विशेष्यांश रखा गयादहै। 
(अलक्ष्य जिसके लिए लक्षणन बनाया गयाहो, उस) मे लक्षण की सत्ता 
लक्षण का चखा जाना अतिव्याप्चि दोष कहलातादहै। जसे गौकाश्युद्धित्व 
लक्षण किया जाय तो, लक्ष्य (गौ) से भिन्न भैस आदि (केभी श्णृद्धी होने 
से उस) में भी लक्षण की अतिव्यासि होगी । क्योकि वहां भी श्ृद््िन्व की 
सत्ता है । लक्ष्य ( जिसके किए लक्षण बनाया गया हो उस ) के एक देश में 


१, यह वायु का लक्षण बनता है । अर्थात्‌ स्पशैवत्व में रूपरदितत्वविरोषण 


है । इस किए रूपरहितत्व से स्पशे वत्व विशिष्ट हुआ । 
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(लक्षण की) अच्रतिता (न रहना) ही अन्यापि दोष कहलाता है । जैसे गौ का 
नीलरूपवत्व (नीक रूप) लक्षण किया जाय तो, इसकी लक्षयता का अवच्छेदक 
जो गोत्व, उसके आश्वरयीभ्रूत उवेत जो गौ. उसमें अन्यासि होगी, क्योकि 
वहां नीरूप का अभाव है। (लक्ष्यमाव्र मे कहीं भी लक्षण की असत्ता (न 
रहना) असम्भव नामक दोष कहलाता है । जैसे गौ का एकशफवत्व (एकखुर- 
वाला रहना) लक्षण कियाजायतो सभीगौकेदो खुर होने से एक खुर की 
किसीभीगौ मे सत्ता नहीं है। अतः यह लक्षण किसीभी गौ मे सम्भव 
नही हे । 

इसके अनन्तर न्याय बोधिनी कार ने अतिव्याि, अव्याप्ति एवं असम्भवके 
निष्कृष्ट (निदुष्ट सिद्धान्तभूत) लक्षण का निरूपण किया है । 


(१) जहाँ अतिव्याप्ति के लक्षण का “लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे 
सति कक्ष्यतावच्छेदकावच्छिननप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरव्यम्‌'* यह स्वरूप 
दिखलाया है । अर्थात्‌ 


लक्षयता के अवच्छेदक के [अधिकरण मे रहने वाला (लक्षण) लक्ष्यता- 
वच्छेदक का समानाधिकरण कहटलाएगा तथा उसमे रहनेवाला घमं ही समा- 
नाधिकरणत्व या सामानाधिकरण्य कह्लाएगा, उस] समानाधिकरणत्व के 
अधिकरण (लक्षण) मे रहनेवाला लक्षयता के अवच्छेदक से अवच्छिन्न जो 
प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता वाठेभेदका जो सामानाधिकरण्य (भेदके 
अधिकरण में रहने वाला भेदका समानाधिकरण जो लक्षण, उसमे रहने वाला 
जो धमं) वही अतिन्याति है। (अर्थात्‌ः लक्षतावच्छेदक एवं लक्षयता के 
अवच्छेदक से अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता, उससे युक्त जो भेद, उसके अधिकरण 
मे रहने वाला लक्षण अतिन्याप्त कहखाएगा, तथा उसमें रहनेवाखा धमे ही 
तादु प्रतियोगिताकभेद का सामानाधिकरण्य धमं ॑होगा, वही अतिव्यासि का 
लक्षण है, यही सबका अभिप्राय है। 

(२) लक्षयता के अवच्छेदक का समानाधिकरण (अर्थातु लक्ष्यतावच्छेदक 
के अधिकरण में रहुनेवाला) जो अत्यन्ताभाव, उसका जो प्रतियोगित्वं (उस 
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अभावके प्रतियोगी मे रहनेवाला जो धमं) वही लक्षण की अव्याप्िहै 
{ अर्थात्‌ अव्यासि लक्षण है ) 

(३) लक्षयता का अवच्छेदक जो ध्म, उसका व्यापकीभरूत (व्यापक) जो 
अभाव, उसका जो प्रतियोगित्वं (उस व्यापकोभूत अभावके प्रतियोगीमें 
रहने वाला जो धर्म) वही लक्षण का असम्भव (दोष) है (अर्थात्‌ असम्भव 
का लक्षण हे) । 

[ये तीनों दोष लक्षण के हैँ । इनकी चर्चां इसलिए की गयी, कि इनसे 
युक्त कोई भी लक्षण, लक्ष्यका ठीक लक्षण नहीं हो सकता । अर्थात्‌ इन तीनों 
दोषों से सर्वथा शून्य ही लक्षण, किसी लक्ष्य का निदुष्ट लक्षण बन 
सकता है ।| 


शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्चंक, वियु नित्यश्च | 


त०-रब्द गुण है जिसका, उस द्रव्यको आकाश कहते हँ । वह्‌ एक 

नित्य एवं विभृ हे। 
न्याथबोधिनी 

आकाशं लक्षयति- शब्दगुणकमिति । गुणपदमाकाशे शब्द एव विशेषगुण 
इति योतनाथ नत्वतिव्याप्तिवारणाय, समवायेन शब्दवत्वमात्रस्य 
सम्यकूत्वात्‌ । 

तच्चैकमिति । अनेकत्वे मानाभावादिति भावः । विभ्विति । सवंमूतंद्रव्य- 

संयोगित्वं विभुत्वम्‌ । मूर्तत्वं च क्रियावत्वम्‌ । पृथिव्यप्तेजोवायुमनांसि 
मूर्तानि । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेतिपन्चकं भूतपदवाच्यम्‌ ।! भूतत्वं नाम 
बहिरिन्द्रियग्राह्य विशेषगुणवत्वम्‌ ॥ 

न्या०-आकाश का निरूपण करते हुए शब्द गणकं" एेसा मूल मे छ्खिा 
है । (मूलोक्त) आकाश (के लक्षण) में “गुण'” पद का ग्रहण, “आकाश में शब्द 
ही विशेष गुण है इसे द्योतित करने कै ल्एि किया गया है । अतिव्याप्ति के 
वारण के लिए नहीं है। क्योकि समवायेन (समवाय सम्बन्ध से) शब्दवत्व ही 
आकाश का लक्षण ठीक है । 
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"वह एक है" यह्‌ इसलिए ग्रन्थकार ने कहा, कि उसके अनेकं होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । विभु है' यह्‌ जो कहा, उसका अर्थं यह है कि सभी मतं द्रव्यो 
केसंयोगी मे रहने वाला धर्मही विभुत्व है । क्रियावत्त्व (क्रिया) ही मतैत्व 
है । पृथिवी, जल, तेज, वायु एवं मन ये मूतं द्रव्य है । पृथिवी, जर, तेज 
वायु, आकाशये पांच भूतपद के वाच्य (अर्थं) हैँ। वहिरिन्द्रिय से ग्राह्य 
विशेष गुणवत्व (गुण) भूतत्व है । 

अतीता दिग्यवदारदेतः कालः । सचेको विथुनित्थथ । 
त०--अतीत आदि (भूत, भविष्य आदि ) के व्यवहार का जो हेतु, उसे 
काल कहते दै । वह भी एक, विभु एवं नित्य है । 
न्यायबोधिनी 

कालं लक्षयति- अतीतेति । व्यवहारहैतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहार्‌- 
हेतुभूतघटादावतिव्याप्तिः । तद्वारणाय अतीतादीति विशेषणोपादानम्‌ । 

न्या०--कालका लक्षण करते हुए मुल में अतीतादि०" छ्खिा। केवल 
व्यवहार हतुत्व ही ( कालका ) लक्षण रखा जाय तो "यह घट है इत्यादि 
व्यवहार के हेतु भूत घट आदिमे भी अतिव्याप्ति होगी । उसके वारण के 
अतीतादि यह विशेषणांड दिया । 


प्राच्यादिव्यवहारहेतदिक्‌ । सा चेका नित्या विभ्वी च॥ 

त०-- प्राची ( पूवं ) आदि के व्यवहारकेहेतुको दिक्‌ ( दिशा ) कहते 

हैँ । वह भी एक, विभू एवं नित्य है । 
न्थायबोधिनी 

दिशो लक्षणमाह प्राच्येति । उदयाचलसन्िहिता या दिक सा प्राची 
अस्ताचलसन्निहिता या दिक्‌ सा प्रतीची । मेरोः संनिहिता या दिक सोदीची 
मेरोव्यंवहिता या दिक्‌ साऽवाचौ 

न्या०-दिशाके लक्षण का निरूपण करते हए मूर में प्राच्यादि लिखा । 
उदयाचल के तरफ की दिशा प्राची कहलाती है । अस्ताचल के निकट ( की 
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तरफ ) प्रतीची ( परिचिम ) है। मेरूके सन्निहित (मेरूके तरफ कौ ) 
दिगा उदीची ( उत्तर ) एवं उससे व्यवहिता अर्थात्‌ विपरीत जो दिशा 
अवाची वह (दक्षिण) कहलाती है । 


ज्ञानाधिकरणमात्मा । स दिविधः । जीवात्मा परमःत्मा 
चेति । तत्रेश्वरः सवेज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीरं 
भिन्नो षियनित्यश्च ॥ 


त०- ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हँ वह दो प्रकारका होतादहैः 
जीवात्मा ओर परमात्मा। इन दोनों मे परमात्मा-ईङवर ( सबका 
स्वामी ) सवेज्ञ एवं एक हँ । तथा जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न होता 
है । वह्‌ भी विभु एवं नित्यदहे। 

न्यायबोधिनी 

आत्मानं निरूपयति- ज्ञानाधिकरणमिति । अधिकरणपदं समवायेन 
ज्ञानाभ्रयत्वलाभाथेम्‌ । 

न्या०-आत्मा नामक द्रव्य का निरूपण करते हुए ज्ञानाधिकरणम्‌ छख । 
यहाँ अधिकरण पद समवाय ( सम्बन्ध ) से ज्ञानके आश्रयत्वके लाभके 
क्िएहै। | अर्थात्‌ “समवायेन ज्ञानाश्रय आत्मा" एेसा समञ्नना चाहिए । 
समवाय सम्बन्धसे जो ज्ञान का आश्वरयदहै, वही आत्माहै। इस प्रकार 
“समवायेन ज्ञानाश्रयत्वम्‌'” यह आत्मा की लक्षण जानना चाहिए । | 


सुखादयुपलन्धिताधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यातम- 
नियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यश्च । 

त०- सुखादि के उपरब्धि ( प्रापि ) का साधन जो इन्द्रिय. उसे मन 

कहते है । वह्‌ प्रत्यात्मनियत ( प्रत्येक आत्मा के साथ नियम अर्थात्‌ 


निरिचत रूप से) रहने के कारण अनन्तहै, तथा परमाणुरूप एवं 
नित्यहि। 
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न्यायबोधिनी 


मनो निरूपयति सुखादीति । उपलन्धिनमि साक्षात्कारः । तथा च सुख- 
दुःखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वम्‌ मनसो लक्षणम्‌ । इन्द्रियत्वमा- 
्रोक्तौ चक्षुरादावतिनव्याप्तिरतः सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वविशेषणम्‌ । 
विशेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः आत्मनः सुखादिकं प्रति समवाथिकारण- 


` त्वात्‌ । अत इन्द्रियत्वरूपविशेष्योपादानम्‌ । 


रूपं लक्षयति चक्षुरिति । चक्ष्‌ मतिग्राह्य त्वविशिष्टगुणत्वं रूपस्य लक्षणम्‌ 
विशेष्यमात्रोपादाने  रसादावतिव्याप्तिः, अतश्चक्षुमात्रिग्राह्यत्वविशेषणम्‌ । 
तावन्मात्रोपादाने रूपत्वेऽतिव्याप्तिः । यो गुणो यदिद्दरियग्राह्यस्तलिष्ठा जाति- 
स्तदिन्द्रयग्राह्येति नियमात्‌, तद्‌ वारणाय विशेब्योपादानम्‌ । 
_ ` न्या०--मन का निरूपण करते हृए सुखादि छ्खा । मूल मे आए हृए उपः 
लब्धि राव्द का साक्षात्कार अथं है। इस प्रकार सुख-दुख आदि के साक्षात्कार 
का जो कारण, उसमे रहने वाखा जो इन्द्रियत्व यही मनका लक्षण 
हुआ । केवल इन्द्रियत्व' ही मन का लक्षण किया जायतो चक्ष्‌ आदि 
इन्द्रियों मे अतिव्याति होगी इसक्एि “सुखादि साक्षात्कारकारणत्व'' यह्‌ 
विशेषणांश भी लक्षण. मे दिया गया। विशेष्यांश ( इन्द्रियत्व ) का यदि 
लक्षणम ग्रहण नहीं करेगे, तो आत्मामेभी मनके लक्षण की अतिव्यास्चि 
होगी क्योंकि सुखादि के प्रति आत्माका समवायिकारणत्व सिद्ध है [ क्योकि 
सुखादि के प्रति आत्मा समवायि कारण है | अत्तः इन्दरियत्व रूप विजञेष्यांदा 
भी लक्षणमे ग्रहण किया गयादहै। 


चक्चुमत्रिग्रा्मो शृणो रुपम्‌ । तच्च शुक्ल-नील-पीत-रक्त- 
हरित-कपिश-चित्रमेदात्‌ सपतषिधम्‌ । प्रथिकीजलतेजोधत्ति | 
तत्र परथव्यां सप्तविधम्‌ । अभास्वरशुक्लं जक्ते। मास्रशक्लं 


तेजसि । ¦ 
त०-- केवल चक्षुरिन्द्रय से ग्राह्य ( ग्रहण किया जाने वाला ) जो गुण 


उत सूप कहते हँ । वह शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, क पिश ओर चित्रके 
२ 
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भेद से सात प्रकारका होताहै। ( वह ) पृथ्वी, जल ओौर तेज मे रहता हे । 
उन सातोंरूपों मे पृथिवी में सातो पाए जाते हैँ । अभास्वर शुक्ल ( केवल ) 
जलम एवं भास्वर ( चमकदार ) शुक्ल तेज मे रहता हे । 
| न्यायबोधिनी 

चक्षु्मात्रिग्राह्यत्वं नाम-चक्षुभिचेन्द्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षर््राह्यत्वन्‌ । 
मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणेऽतिन्याप्तिः चक्षूर्ग्राह्यत्वविशिष्टगुणत्वस्य 
तत्रापि सत्वात्‌, अतस्तद्‌ वारणाय मात्रपदम्‌ । सङख्यादेश्चक्षुभिन्नत्वगिन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वात्‌ चक्षुमत्रिग्राह्यत्वं नास्ति । अतीन्रियगुरुत्वादावतिव्याप्तिवारणाय- 
चक्षुर्ग्रह्येति । अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ । अग्राह्यत्वं नामं 
तद विषयत्वम्‌ । तथा च चक्षुभिच्नेन्द्रियजच्यप्रत्यक्षाविषयत्वे सति चक्षुजेन्य- 
म्रत्यक्षविषयत्वमिति फलितोऽथेः । ननु प्रभाघटसंयोगे रूपलक्षणस्यातिन्याप्ति- 
स्तस्य चक्षुमत्रिग्राह्यगुणत्वादिति चेन्न, गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात्‌ । न चेवं 
विशेषगुणत्वघटितलक्षणे सङ्ख्यादावतिव्याप्त्यभावान्मात्रपदवेयथ्यमिति 
वाच्यम्‌ । जलमात्र वृत्तिसांसि दधिकद्रवत्वादाव तिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात्‌ । 

अथवा चक्षुमतरिग्राह्यजातिमदुगुणत्वस्य लक्षणत्वाच्च प्रभाघटसंयोगादाव- 
तिव्याप्तिः, संयोगत्वजातेश्रक्षुमतरिग्राह्यत्वाभावात्‌ । घटपटसंयोगस्य त्वगिन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वात्‌ तद्गतजातेरपि त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । यो गुणो यदिद्द्ियग्राह्यस्त- 
च्विष्ठजातेरपि तदिन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ । अत्र जातिघटितलक्षणे गुणत्वानुपादाने 
चक्षुमतरिग्राह्यजातिमति सुवण दावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय तदुपादानम्‌ । एवं 
रसादिलक्षणं विशेषणानुपादाने लक्ष्यभिच्नगुणादावतिव्याप्तिः । विशेष्यानुपादाने 


लक्ष्यमात्रवृत्तिरसत्वगन्धत्वादावतिव्याप्तिः, अतो विशेषणविशेष्ययोरुभयो- 
रुपादानम्‌ । 


न्या ०-“व्चक्षु ( नेत्र ) इन्द्रिसे जो भिन्न इन्द्रिय, उससे अग्राह्यम रहने 
वाला जो अग्राह्यत्व, उ सके अधिकरण में रहने वाला जो चक्षुरिन्दरिय से ग्राह्य 
मे रहने वाला चक्र्ग्राह्यत्व'", यही चक्षुमव्रिग्राह्यत्व का अभिप्राय है । [अर्थात्‌ 
नेत्र इन्द्रिय से जो भिच्व इन्द्रिय, उससे अग्राह्य तथा नेत्र इन्द्रिय से ग्राह्य । 
ट्स प्रकार “रूप' नेत्र इन्द्रिय से तो ग्रहण किया जाता हैः परन्तु नेत्र से भिन्न 








प क्विच | 
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किसी भी इन्द्रिय से उसका ग्रहण नहीं होता है । अतः चक्षुमत्रिग्राह्यहा । ] 
लक्षण में यदि मात्रपद नहीं रखेगे तो संख्या आदि सामान्य गुणमे भी ( रूप 
के लक्षण की ) अतिव्यात्ि होगी । क्योकि चक्ु््राह्यत्व से ( सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध से ) विशिष्ट गुणत्व संख्यादिक सामान्य गुणो मे भी है । अर्थात्‌ नेत्रसे 
संख्या आदि गुणों का भी ग्रहण होता हे । इस प्रकार संख्यादि मे समान (एक) 
ही अधिकरणमे चक्षुग्राह्यत्व एवं गुणत्व दोनों हँ । अतः इस आए हृए 
अतिव्यासिदोष के वारण के किए मात्र पद दिया हुआ है । संख्या आदि गरुण के 
चक्षु से भिन्न जो त्वगिन्द्रिय, उससे भी ग्राह्य होने से, उन संख्या आदि में 
मात्र चक्षुरिन्द्रिि की ग्राह्यता नहींदहै। अतीन्द्रिय ( इन्द्रियिसे गृहीतन 
होने वाले ) गुरूत्व आदिमे रूपके लक्षण की अतिव्यासि के वारणके किए 
चकूर््रह्य एेसा छिखा । उपयुक्त रूपके लक्षणम आए हुए ग्राह्यत्व का 
अर्थं प्रत्यक्षविषयत्व ( प्रत्यक्षविषय मे रहने वाले धमं ) से है; तथा अग्राह्यत्व 
का अथे तदविषयत्व ह (प्रत्यक्ष का विषय न होना) । इस प्रकार “चक्षुभिन्ने- 
न्द्रियजन्य प्रत्यक्षाविषयत्वे सति चक्षुजैन्यप्रत्यक्षविषयत्वम्‌'* यह लक्षण ( का 
स्वरूप ) फलित हुआ । ( शचक्षुरिन्दिय से भिन्न इन्द्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष 
उसका अविषय होते हए, चक्षुरिन्द्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होना, 
यह्‌ भाव हुआ । ) 


यदि यह कहा जाय, कि प्रभा एवं घट के संयोग के, मात्र चक्षु से ग्राह्य गुण 
होने से 'चक्षुमवरिग्राह्यत्व रूप' रूप के लक्षण की प्रभा एवं घट के संयोग मे भी 
अतिव्यापि होगी, तो ठीक नहीं है; क्योकि यहाँ गुण पद विशेष गुण परक है । 
( यहाँ विशेष गुण का अभिप्राय रूप, रस, गन्ध, स्पशे, सांसिद्धिक द्रव; बुद्धि, 
सुख, दुःख इच्छा आदि से है, जिनमें संयोग नहीं आता । अतः वह्‌ विशेष 
गुण नहीं है यही इसका अभिप्राय है ।) यदि यह्‌ कहा जाय कि तब तो संख्या 
आदिमे (रूपके लक्षण की ) अतिव्यासिके अभावके वारणके किए 
दिया हुआ "मात्र" पद व्यथं हो जाएगा क्योकि वह भी विशेष गुण नहीं है; 
अतः पुर्वोक्त रीति से संख्या मे अतिव्याप्ति होगी ही नहीं तो ठीक नहींहै। 
क्योंकि जलमातरदरत्ति ( केवल जल मे रहने वाले ) सांसिद्धिकद्रवत्व आदि में 
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(रूप के लक्षण की) अतिव्याप्ति के वारण के लिए {मात्रः पद का ग्रहण लक्षण 
मे सार्थक दही दहै। अथवा चक्षमत्रिग्राह्यजातिमदगुणत्वं | केवल चक्षुसे ग्राह्य 
जो जाति, उसका अधिकरण जो गण; तत्त्वत ( उसमे रहने वाला धमं ) यही 
र्प का लक्षण स्वीकार करने से प्रभा एवं घटादि के संयोग मे अतिव्याप्ति 
नहीं होगी । क्योकि (संयोगमे रहने वाली ) संयोगत्वं जाति कामाव्र 
चक्षुरिन्द्रियिसे ही प्रहणन होने से, उसमे चक्षुर्मात्रि्राह्यत्व का अभाव रहता 
है । घट-प्रट के संयोग के त्वगिन्द्रियग्राह्यत्व के होने से तद्गत जातिकीभी 
त्व गिन्द्रियग्राह्यता ही सिद्ध होगी । क्योकि जो गण जिस इन्द्रिय से गृहीत 
होता है, उसमें रहने वाटी जातिकाभी उसी इन्दरियसे ग्रहण होता है । 
इस रूपके लक्षण मेँ यदि गुणत्व" रूपविशेष्यांश का ग्रहण न किया जायगा 
तो [चचचक्षुमविग्राह्यजातिमत्व' यही लक्षण होगा । तब | केवल चक्षुरिन्द्रि 
ग्राह्य जो जाति, उसके अधिकरण जो सुवर्णादि, उनमें भी (रूपके लक्षण की) 
अतिव्यासि होगी । अतः उसके वारण के लिए "गुणत्व" रूप विरोष्यांडा का 
लक्षणमें ग्रहण कियागयादहै। इसी प्रकार रसादिके लक्षणमे भी यदि 
विशेषणांश का ग्रहण नहीं करेगे, तो लक्ष्य (रसादि) से भिन्न जो गुण, उनमें 
भी अतिव्यासि होगी । विशेष्यांड का ग्रहण न करने पर लक्ष्यमात्रव्रत्तित्व 
(केवल लक्ष्य रसादि में रहने वाले) रसत्व गन्धत्व आदि मे भी अतिव्यापि 


होगी । अतः विशेषणांश एवं विशेष्या दोनोंका लक्षणम ग्रहण किया 


गया हे । 


रसनग्राद्यो गुणो रसः । स च मधुराम्ललवणकट्कक्षाय- 
तिक्तमेदातु षद्विधः। प्रथिवीजलघृत्तिः। तत्र पृथिव्यां 
वड्‌ विधः । जले मधुर एव । 
त०-रसना से भ्राह्य (ग्रहण किया जाने वाला) जो गरुण, उसे रस कहते हैँ । 
वह्‌ मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय ओर तिक्तके भेदसे छः प्रकार का 
होता है। प्रथिवी ओौर जलमें रहता है। पृथिवी में छृहों रस रहते हैँ, पर 
जल मे केवल मधुर ही रहता है । 
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प्राणग्राद्यो गुणो गन्धः। स च दविविधः। सुरभिरखरः 

भिश । प्रथिवीमात्रवरत्तिः | 

त०-घ्राणसे ग्राह्य गुण, गन्धरहै। वहदो प्रकारका होता है- सुरभि 
( सुगन्ध ) ओर असुरभि ( दुर्गन्ध ) । ये दोनों प्रकार के गन्ध, मात्र पृथिवी 
मे रहते हैं । 

 सगिन्द्रियमात्रग्राद्यो गुणः स्पशंः। सच त्रिविधः 
शीतोष्णाऽलुष्णाऽशीतभेदात्‌ । प्रथिव्यप्तेजोधायुच्तिः । तत्र 
शीतो जले । उष्णस्तेनसिं । अनुष्णाऽशीतः प्रथिवीवाथ्योः । 


त०-मात्र त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्राह्य गुण स्पशं है। वह्‌ तीन प्रकारका होता है 
शीत, उष्ण एवं अनुष्णाशीत ( न उष्ण ओौर न शीत ) । स्प, पृथिवी, जल, 
तेज एवं वायु ब्रत्ति है ( अर्थात्‌ इनमें रहता है ) । उनमें शीत स्पशं जल में, 
उष्ण तेज मे तथा पृथिवी ओर वायु में अनुष्णारीत रहता है । 
न्यायबोधिनी 


स्पशं लक्षयति- त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्य इति । अच्रापि मात्रपदं संख्यादि- 
सामान्यगुणादावतिव्याप्तिवारणएय ! अन्यविशेषणकृत्यं पववद बोध्यम्‌ । ग्राह्यत्व- 
पदार्थोऽपि पूवेवदेव प्रत्यक्षविषयत्वरूप एव बोध्यः । 

न्या ०-स्पशं (गण) का निरूपण करते हए “'त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्य इत्यादि 
च्खा। यहाँ पर भी "मात्र" पद संख्या आदि सामान्य गुणों में ( स्प के 
लक्षण को ) अतिव्याप्निके वारण के किए ग्रहण किया गयाहै। विशेषणं 


का प्रयोजन पू्वेकीं तरह दही समन्न केना चाहिए तथा प्राह्यत्व पदाथ भी 
पूवं को तरह ही ्रत्यक्षविषयत्व' रूप समन्नना चाहिए । अर्थात्‌ त्वगिन्दिय 


से भिन्न इन्द्रिय के द्वारा जिसका प्रत्यक्षन किया जा सके तथा त्वगिच्िय सें 
प्रत्यक्ष किया जा सके, वह्‌ गुण ही स्पशे है । 

रूपादिचतुष्टयं प्रथिव्यां पाकजमनित्यश्च । अन्यत्रापाकजं 
निर्यमनित्यश्च । नित्यगतं नित्यम्‌ । अनित्यगतमनित्यम्‌ । 
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त०-रूप आदि (रूप, रस, गन्ध, स्पशं) चार गुण जो पृथिवी में रहते है, 
वे पाकज (पाक के द्वारा उत्पन्न होने वाला ) ओर अनित्य होतेह, तथा 
अन्यत्र ( जर तेज एवं वायु मे ) अपाकज एवं नित्य तथा अनित्य दोनों 
प्रकार के होते हैँ । नित्य जलादिक में रहने वाके नित्य तथा अनित्य जलादिक 
मे रहने वाके अनित्य होते हैँ । 
न्यायबोधिनी 


रूपादि चतुष्टयमिति । एतत्तत्वनिणयश्चेत्थम्‌- पाको नाम विजातीयतेजः- 
संयोगः । स च नानाजातीयरूपजनको विजातीयः तेजःसंयोगः ! तदपेक्षया रस- 
जनको विजातीयः । एवं गन्धजनकोऽपि ततो विजातीय एव । एवं स्पशंज- 
नकोऽपि तथेव । एवं प्रकारेण भिन्नसिन्नजातीयाः पाकाः कायवेलक्षण्येन 
कल्पनीयाः । 

यथा त्रणपुञ्जनिक्षिप्तं आस्रादौ उष्मलक्षणविज।यतीयतेजः संयोगात्‌ 
पु वेहरितरूपनाशेन रूपान्तरस्य पीतादेरुत्पत्तिनंतु रसादेरत्पत्तिः । धूवेरसस्या- 
म्लस्यवानुभवात्‌ । क्वचित्‌ पूवंहरितरूपसत्वेऽपि रसपरावृत्तिद्‌ श्यते । विजातीय- 
तेजः संयोगरूपपाक वशात्‌ पुवंतनाम्लरसनाशेन मधुररसस्यानुभवात्‌ । तस्माद्‌- 
रूपजनक पेक्षया रसजनको विलक्षण ए वाद्धोकायेः । 

एवं गन्धजनको विलक्षण एव । रूपरसयोरपरा वृत्तावपि पुवंगन्धनाशेऽपि 
विजातीयपाकवशात्‌ सुरभिगन्धोपलन्धेः । एवं स्पशजनकः, पाकवशात्‌ 
क ठिनस्पशंनाशेन मृदुस्पर्शानुभवात्‌ । तस्माद्र पादिजनका विजातीया एव 
पाकाः । अत एव पाथिवपरमाणनामेकजातीयत्वेऽपि पाकमहिस्ना विजातीय- 
दरक्यान्तरानरुमवः । यथा गोभुक्तव्रणादीनामापरमाण्वन्तभद्ध त्रणारस्भकपर- 
माणषु विजातीयतेजःसंयोगात्‌ पुवंरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृशं 
रूपादिकं वतते तादृशरूपरसगन्धस्पशंजन कास्तेजःसंयोगाः जायन्ते । तदुत्तरं 
ता्दशरूपरसादय उत्पद्यन्ते । तादृशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिदु गधद्‌ बयणुक- 
मारभ्यते, ततस्त्य णुकादिक्रमेण महादुग्धारम्भः। एवं दुग्धारम्भकंः परमाणु- 
भिरेव दध्यारभ्यते । एवं पाकमहिम्ना दध्यारम्भकंरेव परमाणुभिनेवनीता- 
दिकमिति दिक्‌ । 
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न्या ०-रूपादिकों के पृथिवी मे पाकजत्व का निणेय निम्न प्रकार से करना 
चाहिए- विजातीय ( विलक्षण ) तेजके संयोग को पाक कहते हँ । वह्‌ 
पाक नानाजातीय रूपों का जनक तेजः संयोग विजातीय ( भिन्न, भिन्न ) 
ही होता है। रूप जनक तेजः संयोग की अपेक्षा रस का जनक तेजः संयोग 
विलक्षण ( भिन्नही प्रकारका) होताहै। इसी प्रकार गन्ध का जनक भी 
तेजः संयोग, उन दोनों ( रुप-रसों ) के जनक तेजः संयोग से भिन्न ही प्रकायु 


का होताहै। वसे ही स्पशे जनक भी तेजः संयोग कुछ भिन्नही प्रकारका 


होता है। इसी प्रकार भिन्न, भिन्न जातीय विलक्षण पाकों की कल्पना, कायं 
के वलक्षण्य से कर ठेनी चाहिए । 


जसे तृणपुञ्ज (खर-पतवार) मे रखे हृए आम आदि मे उष्मरूप विजातीय 


तेजः संयोग से पूवे हरितरूप के नारा के बाद रूपान्तर पीत आदि की ही उत्पत्ति 
होती है, रसादिकी नहीं, क्योकि रूपके परिवतित होने पर भी पूवे केरसकाही 
अनुभव होता है । कहीं पर पूवे के हरित रूपके वसे ही रहने पर भी, रस का 
परिवतेन देखा गया है । विजातीय तेजः संयोगरूप पाक के कारण पूर्वतन 
अम्लरस के नाश होने से मधुर रस का अनुभव होता है। अतः रूपके जनककी 
अपेक्षा रस का जनक पाक विलक्षण ही स्वीकार करना पड़गा । 


इसी प्रकार गन्धजनक भी (पाक) विलक्षण ही होगा। क्योकि रूप एवं 
रस के परिवतेन न होने पर भी विजातीय पाकवश पूर्वेगन्ध के नाश एवं सुगन्धि 
की उपलब्धि होती है । इसी प्रकार स्पशे का जनक पाक भी भिन्न प्रकारकाही 
होता है, क्योकि पाकवश कठिन स्पशं का अभाव एवं मृदुं स्पशं का अनुभव 
होता है । अतः रूपादि के जनक पाक विजातीय (भिन्न-भिन्न प्रकारके ही) 
होते है । इसङ्ए पाथिव परमाणुभं के एक जातीय होने पर भी पाक की महिमा 
से विजातीय द्रव्यान्तरो काही अनुभव होतादहै। जैसे गौकेद्रारा खाए हुए 
तृणादिकों के परमाणु पर्यन्त नाश के अनन्तर तृण के आरम्भक परमाणुओों में 
विजातीय तेजः संयोग से पूवं के रूप आदि चतुष्टय (रूप,रस,गन्ध, स्पश) के 
नाश होने के अनन्तर दुग्धमे जसे रूप आदि दहै; वैसे ही रूप, रस, गन्ध, स्प 
आदि के जनक विजातीय तेजः संयोग होते हैँ । उसके बाद उसी (दुग्ध) की 
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तरट्‌ रूप, रस॒ आदि उत्पन्न होतेह । वैसे ही रूप, रस आदिसे विशिष्ट पर- 
माणुञं से दुग्ध के आरम्भकं द्रयणुकों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हयणुक 
आदि के क्रम से महादुग्ध की उपठन्धि होतीटै। इसी प्रकार दुग्धारम्भक 
परमाणुओं से क्रमराः दही की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार पाक की महिमा 
के कारण दही के आरम्भक परमाणुओं से ही क्रमशः नवनीत आदि की उप- 
कव्धि होती है, एेसा समज्नना चाहिए 


एकत्वादिन्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यघ्तिः। एक- 


` त्वादिपराधेपयेन्ता । एकतवं निव्यमनित्यश्च । नित्यगतं नित्य- 


मनित्यगतमनित्यम्‌ । द्वित्वादिकन्तु सवेत्रानित्यमेव । 

त०-एकत्व आदि के व्यवहारका हेतु ही संख्या है । वह नव द्रव्यो मे रहती 
हे । वह एकत्व आदि से लेकर पराध पयेन्त भेदवाटी है । एकत्व संख्या नित्य एवं 
अनित्यदोप्रकारकी होती है। नित्य द्रव्यो में रहनेवाटी नित्य एवं अनित्य 
द्रव्यो मे रहनेवाटी अनित्य होतीदहै। द्ित्वादिक संख्या तो अनित्यही 
होती है । 

| न्यायवेशेषिक दशन के अनुसार द्ित्वादि की उत्पत्ति एवं विना, 
अपेक्षा तथा उपेक्षा बुद्धि के कारण होते हैँ । द्वित्व, द्विष्वादिज्ञान तथा उनके 
नाश की प्रक्रिया यत्किञित्‌ क्षण स्थायी होने के कारण द्वित्वादि सवथा 
अनित्य ही सिद्ध हो जाते रँ | 


मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌ । नवद्रव्यश्रत्ति। 
तचचतुविधम्‌ । अणु, महद्‌, दीघं, हस्वं चेति । 
त०-मान (माप तोल) के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते 
टं । वह्‌ भी नवद्रव्यों में रहता है वह चार प्रकारका होतारहै। अणु, महत्‌ 
दीघं एवं हरस्व । 
पृथग्‌व्यवहारास्ाधारणक्रारण प्रथक्तम्‌ । सवद्रव्यश्रात्त । 
संयुक्तव्यवहारहेतः संयोगः सवेद्रव्यश्त्तिः । 
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त०--(यह वस्तु इससे) "पृथक्‌ है" इस व्यवहार के असाधारण कारण को 
पृथक्त्व कहते हँ । पृथक्त्व भी सवंद्रव्य ब्रत्ति है । 

(यह वस्तु इससे) “सयुक्त है" इस व्यवहार के असाधारण कारण को 
संयोग कहते हँ । यह भी सभी द्रव्यो में रहता है । 

संयोगनाशको गुणो विभागः । सवदरव्यवुत्तिः। 
 . त०्-संयोगके नाशक गणको विभाग कहते हैँ। यह भी स्वद्रव्य 
वृत्ति हे । 
न्थायबोधिनी 

विभागं लक्षयति- संयोगेति । संयोगनाशकत्व विशिष्टगुणत्वं विभागस्य 
क्षणम्‌ । विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्‌ तजरातिव्याप्ति- 
स्तदारणाय गरुणत्वमितिविशेष्योपादानम्‌ । | 

न्या०-विभाग का निरूपण करते हए “संयोगनाशकः'" एेसा मूल मे लिखा । 
इस प्रकार “संयोगनाशकत्ववि शिष्टगुणत्व'" [संयोग नारक के अधिकरणमें 
रहने वाका गणत्व । अर्थात्‌ जो संयोग का नारकं होता हुआ गण भी हो] यह 
विभागका लक्षण हुआ। विभाग के लक्षण मे यदि मात्र विशेषणा रखा जाय, 
तो क्रियाके द्वारा भी संयोग का नाशक होनेके कारण क्रियाम भी विभाग 
के लक्षण को अतिव्याि होगी । अतः उसके वारण कं किए "गुणत्व" इस 
विशेष्यांश का भी लक्षण मे उपादान किया गया हे । 

परापरग्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृरथिव्यादि- 

चतुटयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविषे दिक्छृते कालकृते चेति । 
दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम्‌ । समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे 
कालकृतं परत्वम्‌ । कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । 

त०-पर जर अपर के व्यवहार के असाधारण कारण को परत्व ओर अपरत्व 


कहते हँ । पृथिवी आदि चार तथा मन, इन सवम ये दोनो रहते है" । ये 
दोनों परत्व ओर अपरत्व दिक्कत ओर कालकृत के भेदसे दो, दो प्रकार के 
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होते है । दिक्कत (दिशाके कारण होने वाला) परत्व (निकटस्थ वस्तुकी 
अपेक्षा) दूरस्थ वस्तुमेहोतादहै। इसी प्रकार दिक्कत अपरत्व (दूरस्थ वस्तु 
को अपेक्षा) निकटस्थ वस्तुमें होता है। कालकृत परत्व कनिष्ठ की अपेक्षा 
ज्येष्ठ में होता है, तथा कालकृत अपरत्व ज्येष्ठ की अपेक्षा कनिष्ठ 
मे होता है। 
आचपतनासमवायिकारणं गुरुत्व पएथिवीजलवृत्ति ॥ 

त०-आद्य ( प्रथम ) पतन के असमवायिकारण को गुरुत्व कहते हँ । 

गुरुत्व जल तथा पृथिवी में रहता है । 


न्यायबोधिनी 

गुरुत्वं लक्षयति-आद्य ति । हितीयपतनक्रियायां वेगस्यासमवायिकारणत्वा- 
तत्रातिव्याप्तिवारणायातद्यं ति । उत्तरत्र स्यन्दने आद्यविशेषणमपिपुवेवदेव- 
योज्यम्‌ । 

न्या०-गुरुत्व का निरूपण करते हुए आद्यपतन इत्यादि मूल मे लिखा हैँ । 
| प्रारम्भिक पतन के ठीक बाद शीघ्रही जो पतन होता है, उसे दवितीय पतन 
कहा है । उस द्वितीय पतन में प्रथम पतन के कारण जायमान वस्तु में रहने 
वाला वेग ही असमवायि कारण होता है। प्रारम्भिक पतन गुरूत्वके कारण 
ही होतादहै, क्योकि यदि वस्तुमें गृरूत्वन हो, तो उसके पतन का प्रारम्भ 
ही नहीं होता । अतः | द्वितीय जो पतन क्रिया उसमें वेग के असमवायि- 
कारण होनेसे, वेगमें गुरूत्वके लक्षण कौ अतिव्याप्ति न हो इसीलिए 
लक्षण में आद्य" पद रखा है । 

इसी प्रकार द्रवत्व के लक्षण में भी ““जआद्य'" इस विशेषणांश कौ योजना 
कृर ठेनी चःहिए । 


स्यन्दनास्मवायिकारणं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्यप्तेजोव्रत्ति। 
तद्दिविधम्‌, सांसिद्धिकं, नेमित्तिकश्च । सांसिद्धिकं जले । 
नेमित्तिकं पथिवीतेजसोः। प्थिव्यां षृतादावग्निसंयोगजं 
द्रव्यत्वम्‌ । तेजसि सुवर्णादौ । 
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त०--आद्य ८ प्रारम्भिक ) स्यन्दन ( चूना या टपकना } के असमवायि- 
कारण को द्रवत्व कहते हैँ । यह द्रवत्व पृथिवी, जर ओर तेज इन द्रव्यो में 
रहता है । यह्‌ ( द्रवत्व ) दो प्रकार का होता है सांसिद्धिक ओर नैमित्तिक । 
सांसिद्धिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्वं जरू मे रहता है। नैमित्तिक द्रवत्वं पृथिवी 
ओर तेज में होता है । घत आदि परथिवी में अग्निसंयोग रूप निमित्त के कारण 
द्रवत्व होता है । ( उसी प्रकार ) सुवणे आदि तेज मे अग्निसंयोगरूप निमित्त 
के कारण द्रवत्वं होता है । 


५४ 
चू्णादिपिण्डोभावहेत॒गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः । 
त०- चूण आदिके पिण्डीभाव (एकमे सटकर पिण्ड बनने ) के 
कारण को स्नेह कहते हैँ । यह्‌ केवर जल मे ( पाया जाता ) है। | 


त्यायबोधिनी 


स्नेहं लक्ष यति- चूर्णादीति चूर्णादि पिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य 
लक्षणम्‌ । पिण्डीभावो नाम-चूणदिर्धारणाकषणहेतुभूतो विलक्षणः संयोगः । 
तादृश संयोगे स्नेहस्यैवासाधारणकारणत्वं न तु जलादिगतद्र वत्वस्य, तथा सति 
दुतसुवर्णादिसंयोगेन चूणदिः पिन्डी भावापत्तेरतः स्नेह एवासाधारणं कारणम्‌ । 
विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम्‌ । 
वस्तुतस्तु दुतजलसंयोगस्येव पिण्डीभावहेतुत्वं, स्नेहस्य हेतुत्वे मानाभावात्‌ ॥ 
जले दतत्वविशेषणात्‌ क रकादिव्यावृत्तिः । 

न्या०-- स्नेह के निरूपण के लिए चूर्णादि०, यह्‌ सब मूलम कल्खा॥ 
उसके अनुसार “चूर्णादि पिण्डी भावहेतुत्वे सति गुणत्व'* स्नेह का लक्षण होगा ४ 
[““चुणं आदि के पिण्डीभाव के हेतुभूतत्व के अधिकरण मे रहने वाला गुणत्व 
यह उसका अभिप्राय है । अर्थात्‌ चरूणं आदि के पिण्डीभाव का हेतु होते हृए जो 
गुण भी हो, उसे स्नेह कहते है । | चूणे आदि के धारण आकषेण के हेतुभूतः 
विलक्षण संयोग को ही पिण्डीभाव कहते है । उस विलक्षण संयोग के प्रति 
स्नेह का ही असमवायि कारणत्व है, जलादि मे रहने वाके द्रवत्व का नहीं । 
क्योकि द्रवत्वको ही यदि पिण्डीभावमें असाधारण कारण मान लिया 


२८ तकंसंग्रहुः | | प्रत्यक्षपरिच्छेदः | 


जाय, तो दूत ( पिघले हुए ) सुवणं आदिके संयोगसे भी चूुणे आदि के 
पिण्डीभावमे स्नेह ही असाधारण कारणहै। यदिस्तेहके लक्षणमें मात्र 
विशेषणा ही रखें, तो लक्षण को काठ आदिमे भी अतिव्यासि होगी । 
अतः उसके वारण के लिए विशेष्यांश गुणत्व" भी लक्षणमें रखा गया हे । 
वस्तुतः द्रुत जलक्के संयोग को ही पिण्डीभावके प्रति हेतुताहै। स्नेह के 
( पिण्डी भावके ) हेतुहोनेमें प्रमाण का अभाव है । जल में दरूतत्व विशेषण 
देने से करक्रादि (रूप जलके संयोगके पिण्डीभाव के प्रति हेतुता.) की 
व्याव्रत्तिभी हो जाती है। 


श्रोत्रभ्राद्यो गुणः शब्दः । आकाशमात्रवत्तिः। स दिविधः। 
ध्वन्यात्मको वर्णात्मकथ । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ । वर्णा 


त्मकः सस्करृतभषादरूपः । 

त०-- श्रोत्र इन्दरििसे ्राह्यजो गुण, उसे शब्द कहते हँ । वह केवल 
आकाश मे रहता है । वह्‌ दो प्रकार का होता है-- ध्वन्यात्मकं ओर वणत्मिक 
उन दोनों में ध्वन्यात्मकरब्द भेरी आदि ( वाद्यो ) मेँ होता है, तथा वर्णात्मक 
शब्द संस्कत आदि भाषाक रूपमेंहै। 

न्यायबोधिनी 

शब्दं लक्षयति- श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण, इति । रूपा- 
दावतिव्याप्तिवारणाय--श्वोत्रेति। स त्रिविधः- संयोगजो, विभागजः, 
शब्दजश्चेति । यथा भेरीदण्डसंयोगजो ल्ञाड कारादिशब्दः, हस्ताभिधातसंयोग- 
जन्यो मृदङ्धदिशब्दः। वंशे पाटथमाने दलद्वयविभागजश्च टव चटाशब्दः । 
शब्दोत्पत्िदेशमारभ्य श्रोतरदेशपर्यन्तम्‌ बीचीतर ङ्घन्ययेन कदम्बमूकुलन्यायेन 
वा निमित्तपवनेन शब्दधारा जायन्ते । तत्र उत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दः 
कारणम्‌ । 

न्या०--शनब्दका निरूपण करते हुए ॒शोत्रग्राह्यो" इत्यादि मल मे छिखा 
दै । शब्दत्व मे शब्द का लक्षण अतिव्याप्तन हो जाय, इसलिए गुण पद 


दिया । रूप आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के च्िए श्रोत्र पद दिया । 
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| शब्दके लक्षणम यदि शगुण' पद नहीं रखेगे तो श्रोत्रग्राह्य'' 
मात्र उसका लक्षण होगा । तब तो शब्दत्व जातिमें भी शब्दके लक्षण की 
अतिव्यासि होगी, क्योकि जिस इन्द्रििसे जिसका ज्ञान होतारहै, उसी 
इन्द्रिय से उसमे रहने वाटी जाति का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार श्रोव- 
ग्राह्य शब्द में रहने वाटी शब्दत्व जाति भी श्वोत्रग्राह्य ही है । जब लक्षण में 
गुण पद भी रख देते द, तव तो शब्दत्व जाति के श्रोत्रग्राह्य होने पर भी गृण 
न होने से, उसमे शब्द लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ 
लक्षणमे यदि "श्रोत्र" पद नहीं देगे। तब ग्राह्यो गृणः” यही लक्षण का 


. स्वरूप होगा । एेसी दशा में किसी भी इन्द्रिय से ग्राह्य गणमें लक्षण अतिव्याप्त 
होने लगेगा यही उपयुक्त कथन का अभिप्राय है । | 


प्रकारान्तर से वह॒ शब्द तीन प्रकारका होता है- संयोगज, विभागजः 
तथा रशब्दज । जसे भेरी ओर दण्डके संयोग से उत्पन्न होने वाला सङ्कार 
आदि शब्द या हस्त आदि के द्वारा किये गये मृदङ्खं पर अभिघात रूप संयोग 
से उत्पच्च होने वाला शब्द ( संयोगज है । ) वांस आदि के फटते समय दो 
दलों (भागों) के रूपमे होने वे विभाग से जन्य चटचटा शब्द विभागजं 
है । एवं शब्द के उत्पत्ति देर ( मुख आदि ) से लेकर श्रोवदेश तक, वीची- 
तरङ्ग न्याय या कदम्बमुकूल न्याय के अनुसार निमित्त पवन ( शब्दोत्पत्ति 
मे कारण भूत वायु ) के द्वारा शब्द-धाराए उत्पन्न होती हैँ। वहाँ पर 
उत्तर-उत्तर शब्द मेँ ( के प्रति ) पवे-पूवेके शब्द कारण होते हैँ ( यही शब्द से 
उत्पन्न होने वाला शब्द,--शब्दज शब्द कह्खाता हे । 


विशेष--वीचीतरङ्घन्याय का अथेह तरङ्खसे तरङ्खं की तरह अर्थात्‌ 
किसी तालाब आदि मे कड्कड़ी आदि के फेकने पर जसे एक तरङ्ख से दूसरी, 
दूसरी से तीसरी इस प्रकार इस प्रकार अन्त तक तर ङ्ख पहुंच जाती हँ । यहाँ 
प्रत्येक तर ङ्घ अपनी पूरी कम्बाई गोकाईमें एक होती है उसी प्रकार प्रथम 
उत्पन्न शब्द से अन्यान्य शब्द ॒तरङ्धकी तरह दूर-दूर तक पुरी परिधिमें 
एक होता हुआ भी पहुंच जाता है तथा श्रोत्र देरा मे उपलब्ध हो जाता है । 








३० तकंसंग्रहः [ प्रत्यक्षपरिच्छेदः | 


कदम्बमुकुर न्याय काअथंटहै कि कदम्बके मूकुल ( रोवाँ) की तरह 
अर्थात्‌ जैसे कदम्ब के फल मे रोम की तरह कील रहती हैँ । उनमें से किसी 
को भी केन्द्र मानकर निरीक्षण करने पर सभी कीले गोलाई लिए हुए (मण्डला- 
कार) दीखेगी । परन्तु सभी कीले पृथक-पृथक रहेगी । इसी तरह शब्द भी 
उत्पत्ति देश से श्रवणेन्द्रिय तक एक से दूसरा मण्डलाकार प्रथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न 
होता हुजा पहूंचता है । ( चित्र से स्पस्ट देखे ) । 
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सवव्यवहारहेत॒गुणो बुद्धिज्ञानम्‌ । सा द्विधा) स्मरति 

रजुभवथ । संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः 

त०-- समस्त व्यवहार के हेतुभूत गृण को बुद्धिया ज्ञान कहते हँ । वह 
बुद्धिदो प्रकार कौ होती है-- स्मृति ओर अनुभव । 

केवल संस्कार से जन्य ज्ञान को स्मृति कहते दँ । 

न्यायबोधिनी 

बुद्धेलक्षणमाह- सर्वेव्यवहारेति । व्यवहारः शब्दप्रयोगः । ज्ञानं विना 
शब्दप्रयो गासंभवात्‌ शब्दप्रयोग रूपव्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणम्‌ । बुद्धि 
विभजते- सा द्विविधेति । 

स्मरति लक्षयति- संस्कारेति । संस्कारमात्रजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वं स्मृते- 
लक्षणम्‌ । विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवेऽतिन्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेषणो- 
पादानम्‌ । संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय विशेष्योपादानम्‌ । ध्वंसं प्रति प्रति- 
योगिनःकारणत्वात्‌ संस्कारध्वंसेऽपि संस्कारजन्यत्वस्य सत्वात्‌ । प्रत्यभिन्ञायाम 


तिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम्‌ । 


कदम्ब, | 
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न्या०- बुद्धिका लक्षण करते हुए सवैव्यवहार आदि ल्खा। यहां 
“व्यवहार' शब्द का अथं शब्द प्रयोग है । ज्ञान के विना शब्द प्रयोग के अस्‌- 
म्भवहोनेके कारण शब्दप्रयोगरूप व्यवहार का हेतुत्व { हेतु होना ) ज्ञान 
का लक्षण फलित हुआ । बुद्धिका विभाग करते हुएमूलमेसा द्विविधा 
इत्यादि लिखा । 
स्मृति का निरूपण करते हुए “संस्कारमात्रजन्यम्‌'* इत्यादि छ्िखा । 
संस्कार मात्र जन्यत्व से विशिष्ट ज्ञानत्व [ मात्र संस्कारसे जो जन्य, 
उसमे रहने वाले जन्यत्व के अधिकरण में ( जन्य मे ) रहने वाला ज्ञानत्व | 
यह स्मृति का लक्षण होगा । लक्षण मे यदि विशेषणांश नहीं रखेंगे तो प्रत्यक्ष 
अनुभवमे भी लक्षण की अतिव्यासि होगी। | क्योंकि तब (ज्ञानत्व मात्र 
लक्षण का स्वरूप होगा । प्रत्यक्ष अनुभव भी ज्ञान ही है। अतः ज्ञानत्व रूप 
स्मृति का लक्षण-- प्रत्यक्ष अनुभव में भी अतिव्या्त हो जाएगा | । अतः इस 
दोषके वारणके किए विशेषणांशका लक्षणमें ग्रहण किया गया है । 
संस्कारके ध्वंसमे लक्षण कौ अपिव्याति के वारण के लिए विशेष्यांडा 
( ज्ञानत्व ) का लक्षणम ग्रहण किया गया। ध्वंस के प्रति प्रतियोगी की 
कारणता होने के कारण, संस्कारकेध्वसमे भी संस्कार जन्यत्व है [ क्योकि 
यहाँ ध्वंस का प्रतियोगी संस्कारहीहै। स्मृति के लक्षण मे ज्ञानत्व रखने से 
संस्कार कं ध्वंस के संस्कार जन्य होने पर भी ज्ञानत्वकेन होने से; उसमें 
लक्षण कौ अतिव्यासि नहीं होगी । | प्रत्यभिज्ञा [ पहले की देखी हई वस्तुकं 
फिर देखने पर यह्‌ वही हैँ अथवा "वही यह है' यह्‌ जो ज्ञान होता है। उसे 
प्रत्यभिज्ञा कहते हँ । उसमे अतिव्याप्षिके वारण के लिए लक्षणम मात्र" 
पद दिया गया है । [ क्योकि प्रत्यभिज्ञा मे अनुभव एवं संस्कार दोनों कारण 
है । संस्कारजन्यता होने पर भी उसमे संस्कारमात्र जन्यता नहीं है । | 


तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स दिविधः। यथार्थोऽयथा्थेध) 


तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः । सेव प्रमेत्युच्यते । 


त०-- स्मृति से भिन्न ज्ञानको अनुभव कहते हैँ । वह्‌ दो प्रकार का होता है- 
यथाथं ओर अयथा । 


[का 
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त०-- तद्वान्‌ मे तत्प्रकारक अनुभवको यथाथं अनुभव कहते हैँ । जैसे 
चाँदी मे होनेवाला “यह चांदी है एेसा ज्ञान । इसी यथार्थं अनुभवको प्रमा 
भी कहते टं । 

न्यायबोधिनौ 

अनुभवं लक्षयति- तदि्भिन्नमिति । तद्भिन्नत्वं नास स्म्रतिभिन्नत्वम्‌ । 
तथा च स्मरतिभिन्नत्वविशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम्‌ । तत्र विशेषणानुपा- 
दाने स्मरृतावतिव्याप्तिः, विशेष्यानुपादाने घटादावतिव्याप्तिरतस्तद्‌वारणाय 
विशेषणविशेष्ययोरुभयोरपादानम्‌ । अनुभवं विभजते स द्विविध इति । 

यथार्थानुभवं लक्षयति- तद्‌ वतीति । तद्रतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । 
तच्छब्देन प्रकारीभूती धर्मो धतंव्यः । 

तथा च तद्वद्‌ विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य 


लक्षणमित्यर्थः । 
उदाहरणम्‌ रजते इदं रजतमिति ज्ञानम्‌ । अत्र रजतत्ववद्‌विशेष्यकत्वे 


सति रजतत्वप्रकारकत्वस्य सत्वाल्लक्षणसमन्वयः । तद्‌वन्निष्ठविशेष्यतानिरू- 
पिततन्निष्ठप्रकारताशाकित्वमिति तु निष्कषेः । 

अन्यथा यथाश्रुते रङद्धरजतयोरिमे रजतरद्धे इत्याकारकसमूहालम्बन- 
्रमेऽतिव्याप्तिः, तत्रापि रजतत्ववद्‌ विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकंत्वयोः र द्धत्ववद्‌ 
विशेष्यकत्वर द्धत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात्‌ । 

उक्तनिष्कषं तु नातिव्याप्तिः, तज्ज्ञानस्य रजतत्वप्रकारताया रजतत्ववद्‌- 
विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌, एवं रद्खत्वप्रकारताया रद्धत्ववद्‌ विशेष्यतानिरू- 
पितत्वाभावात्‌ । किन्तु समूहालम्बनश्रमस्य रद्धांशे रजतत्वावगाहित्वेन 
रजतत्वप्रकारताया र द्धत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात्‌ । एवं रजतांशे र ङ्धत्वाव- 
गाहित्वेन रङ्कत्वप्रकारताया रजतत्ववद्‌ विशेष्यतानिरूपितत्वाच्चेति । नाना- 
मुख्यविशेष्यतांशालिज्ञानं समूहालम्बनम्‌ । 

न्या०- अनुभव का निरूपण करते हए तद्भिन्नम्‌' इत्यादि लिखा । 
तद्भिन्नत्व का स्मृतिभिन्नत्व अथं हे । इस प्रकार स्मृतिभिन्नत्व के अधिकरणमें 
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रहने वाला ज्ञानत्व अनुभवका लक्षण फलित होता है । लक्षण में विह्ेषणां का 
ग्रहण न किया जाय, तो स्मृति में भी अनुभव के लक्षण की अतिव्यासि होगी 
[क्योकि वह स्मृति भी ज्ञान दहै, ओर ज्ञानत्व ही अनुभवका लक्षण होगा । 
अतः स्मृतििन्नत्व विशेषण ग्रहण किया दहै। इस प्रकार स्मृति के ज्ञान होने 
पर भी उसमे स्मृतिकेमेदकेन होने से लक्षण अतिव्याप्त नहीं हो पाता] 
विशेष्या (ज्ञानत्व) के ग्रहण न करने पर घटादिमें अनुभव के लक्षण की 
अतिव्याति होती क्योकि “स्मृतिभिन्नत्व” मात्र अनुभव का लक्षण होगा । 
इस प्रकार घटके भीस्मृतिभिच्न होने से उसमें भी लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । 
विशेष्या (ज्ञानत्व) के ग्रहण करने पर तो धट में स्मृतिभेद होने पर भी 
ज्ञानत्व केन होनेसे कोई दोष नहीं अतः उन अतिव्याियों के वारण के 
लिए (अनुभवके लक्षणमे) विरेषणांश एवं विेष्यांडा दोनों का ग्रहण किया 
गया हे । अनुभव का विभाग करते हृए-'स द्विविधः" एेसा छ्खिा । 

न्या०--यथाथ अनुभवका निरूपण करते हुए तद्वद्‌ “इत्यादि छ्खा । 
तद्वति" यहां पर सप्तमौ विभक्ति का विशेष्यत्व अर्थं है । तथा ततुजब्द से 
प्रकारीभरूत (विशेषणीभ्रूत) धमं समञ्चना चाहिए । [इस प्रकार यदुधर्म वद्विशे- 
ष्यक जो वस्तु हो, उसका तदुधमेविशेषणक ही जो अनुभव होतादै, उसे 
यथाथे अनुभव कहते दह, यह मुर का सरलां है] तथा तद्वद्‌ विशेष्यकत्व के 
अधिकरण में रहनेवाला तप्रकारक अनुभवत्व यह अनुभव का लक्षण होगा । 
उदाहरण रजत (चांदी) में यहु रजत है यह ज्ञान यथार्थानुभव है। यहाँ 
रजतत्ववद्‌विशेष्यकत्व के अधिकरण “यह्‌ रजत है' इस ज्ञान. मे रजतत्वप्रकार- 
कत्वके होने से (यथार्थानुभव के) लक्षण का समन्वय हो गया । वस्तुतः उस 
धमेवाटे मे रहनेवाटी विरोष्यता, उससे निरूपिता जो उसधमं मे रहनेवाटी 
प्रकारता तद्युक्त यह लक्षण का निष्कषं समञ्लना चाहिए । 

अन्यथा तद्वद्‌ विशेष्यंकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्व इतना ही पुरवेश्रुत 
लक्षण का स्वरूप रहने पर; जहाँ रङ्ग (रंगा) ओर रजत (चांदी) क्रमशः 
रखे हए है; वहाँ रजत में रङ्ख एवं रद्ध मे रजत का एक साथ भ्रम होने पर 
रङ्गं रजत मे ये.रजत रङ्घ है, इस प्रकारके होने वाङ समूहालम्बनात्मक श्रम 

र 
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मे अतिव्याप्ति होगी (तव यह भ्रम भी प्रमा ज्ञान कहलाने लगेगा), क्योकि र्ध 
रजत इस समूहारम्बनात्मक ज्ञान की तरह रजतरज्ख॒ "यहं समूहालम्बनात्मक 
श्रमज्ञान भी रजतत्ववद्‌ एवम्‌ र द्धत्ववद्‌ विशेष्यक तथा रजतत्व एवं र द्धत्व 
प्रकारक है । परन्तु उक्त निष्कृष्ट लक्षण के रहने पर श्रम में यह्‌ अतिव्याि 
नहीं होती है । क्योकि यह्‌ रजतरङ्ख है इस श्च मात्मक ज्ञान कौ रजतत्वप्रकारता 
रजतत्ववद्‌ विरोष्यता से निरूपिता नहीं है। इसी प्रकार र ङ्गत्वप्रकारता र ङ्गत्व- 
वद्‌विरोष्यता से निरूपिता नहीं है । किन्तु उस समूहालम्बनाटंमक श्रम के 
रद्धांश मे रजतत्वावगाहि (रजतत्वसे वि रिष्ट) ज्ञान होने से रजतत्वप्रकारता 
तोदहै, पर यह्‌ प्रकारता रङ्कुत्ववद्‌ विशेष्यता से निरूपिता है । इसी प्रकार 
उक्त समूहाटम्बनात्मक भ्रम के रजतांश मे रङ्खत्वावगाहि ज्ञान होनेसे रद्ध- 
त्वप्रकारता तो है, पर यह रजतत्ववद्‌विशेष्यता से निरूपिता है । भिन्न-भिन्न 
मुख्य विशेष्यताओं से युक्त जो ज्ञान, वह्‌ समूहालम्बनात्मक कहा जाता है । 


तदभाववति ततप्रकारकोऽचुभवोऽयथाथंः । 


त०- जिस धम्मेका अभाव जिस वस्तुमें हो उसका तद्धमे विशेषणक 
होने वाला जो अनुभव, वह॒ अयथाथें कहलाता है । जैसे शुक्ति (सीप) में 
“यह चांदी है'* यह ज्ञान । इसी अयथार्थानुभव को “अप्रमा' भी कहते हैँ । 


न्यायबोधिनी 


अयथार्थानुभवं लक्षयति- तदभाववतीति । अत्रापि पूवेवत्‌ तदभावव्चिन्ठ- 
विशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्वं विवक्षणीयम्‌ । अन्यथा रद्धरज 
तयोरिमे रङ्करजते इत्याकारक समूहालम्बनप्रमायमतिव्याप्तिः । एतत्समूहालम्ब- 
नस्य रद्करजतोभयविशेष्यकत्वेन रजतत्वरङ्कत्वोभयप्रकारकत्वेन च 
रज तत्वाभाववद्‌रङद्धविशेष्यकत्वरज तत्वप्रकारकत्वयो रङ्खत्वाभाववद्‌- 
रज तविशेष्यकत्वरङ्धत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्वात्‌ । उक्तनिष्कषं तु तादृशप्रमायाः 
रजतां शे रज तत्वावगाहित्वेन रद्धांशे रङ्कत्वावगाहित्वेन च रजतत्वप्रकार- 
ताया रजतत्वाभाववद्‌रङ्धविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌, एवं रद्धत्वप्रकारताया 
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रङ्धःत्वाभाववद्‌रजतविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌ नातिव्याप्तिः । उदाहरणम्‌ 
-यथा शुक्तौ इदं रजतमिति । 


न्या ०-अयथार्थानुभव का निरूपण करते हुए (तदभाववति" इत्यादि लिखा । 
र्हा पर भी पूवे की तरह निरूपितत्वघटित “तदभाववच्निष्ठविहेष्यता- 
निरूपिततच्निष्ठपरकारतादालिज्ञानत्व'* एेस लक्षण समञ्च केना चाहिए । उस 
धर्मके अभाव वाले में रहने वाटी जो विशष्यता, उससे निरूपिता जो प्रकारता 
तत्‌शाकलित्व, यह लक्षणका अथे है । 


यदि अयथार्थानुभव का निष्कृष्ट लक्षण स्वीकार न किया जाय, तो-जो 
क्रमशः रद्धरजत रखे हुए है, उस रङ्घरजतमे “ये रद्खरजत हैँ" इस समहा- 
लम्बनात्मक प्रमा मे भी अयथार्थानुभव के लक्षण की अतिन्यापि होने क्गेगी 
क्योकि इस समूहालम्बनात्मक ज्ञान के, रंगरजत उभय विशेष्यक होने से, 
वह्‌ रजतत्व के अभाव से युक्त जो रंग तद्‌विरोष्यकं रजतत्वप्रकारक तथा रंगत्व 
के अभाव से युक्त जो रजत, तदूविशेष्यक रंगत्व प्रकारक है (अतः उस समूहा- 
लम्बनात्मक ज्ञान मे अयथार्थानुभव के लक्षण की अतिव्याप्ति होने ल्गेगी) । 
उक्त निष्कषेभूत लक्षण स्वीकार करलेने पर तो उस समूहाकस्बनात्मक प्रमा 
के रजतांश मे रजतत्वावगाहित्व तथा रंगांश मे रंगत्वावगाहित्व के होने से, 
रजतत्व प्रकारता रजतत्वाभाववद्‌ रंगनिष्ठा विशेष्यता से निरूपिता नहीं हो 
पाएगी, तथा रंगत्व प्रकारता भी रंगत्वाभाव वद्‌विशेष्य जो रजत, उसमें रहने 
वाटी जो विशेष्यता उससे निरूपिता नहीं हो पाएगी । अतः यहाँ अयथार्था- 
नुभव के लक्षण की अतिव्यापि नहीं होगी । 


यथार्थाजुभवश्तुविधः प्रत्यक्षायुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌। 
तत्करणमपि चतविधम्‌ । प्रत्यक्षायुमानोपमानशब्दभेदात्‌ । 


त०--यथार्थानुभव (या प्रमाज्ञान) चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, 
अनुमिति, उपमिति ओर शाब्द : 
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त०--उन यथार्थं अनुभवो के करणभी चार होते ह~ प्रत्यक्ष, अनुमान, 

उपमान ओर शब्द । 
न्यायनोधिनी 

यथार्थानुभवं विभजते चतुविध इति । 

तत्‌करणभिति । फलीभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुविधमित्यथेः । प्रत्यक्षादिच- 
तुविघघ्रसाणानां परसाकरणत्वं सामान्यलक्षणम्‌ । एकंकप्रमाणलक्षणन्तु वक्ष्यते 
परत्यक्ज्ञानेत्यादिना । 

स्या०-ययार्थानुभव का विभाग करते हए मू मे चतुविधः लिखा । 

न्या ०--तत्करणं चतुविधम्‌' का फटीभ्रुत जो प्रत्यक्ष आदि यथार्थानुभवः, 
उसके करण भी चार होतेह, यह्‌ अभिप्रायहै। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका 
“प्रमाकरणत्व' यह सामान्य लक्षण होगा । अक्ग-अलग प्रमाणो के लक्षण आगे 
चलकर यथावसर किए जाएेगे । 


असाधारणं कारणं करणम्‌ । 
त०-असाधारण कारण को करण कहते हैँ । 


न्यायबोधिनी 
करणलक्षणमाह-असाधारणमिति । व्यापारवदसाधारणं कारणं करण- 
सित्यथंः । असाधारणत्वञज्च कायंत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नकायेतानिरूपित- 


कारणताशालित्वम्‌ । यथा-दण्डादेघंटादिक प्रत्यसाधारणकारणत्वम्‌ । कायेत्वा- 
तिरिक्तो घटत्वादिरूपो धमः तदवच्द्िन्नकायेता घटे, तन्निरूपिता कारणता 
दण्डे । अतो घटं प्रति दण्डोऽसाधारणं कारणम्‌ । रस्यादिरूपव्यापारवत्वाच्च 
करणम्‌ । साधारणत्वच कायंत्वावच्द्च्कायंतानिरूपितकारणताशाकित्वम्‌ 1 
ईश्व रादृष्टादेःकायेत्वाच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात्‌ साधारणकारणत्वम्‌ । 
स्या०-करण का लक्षण करते हृए असाधारणम्‌" इत्यादि लिखा । "व्यापार- 
खान्‌ असाधारण कारण करण कहलाता है! यह उसका अथं हुआ [अर्थात्‌ 


करण के लक्षण में व्यापारवद्‌ विेषण भी युक्त कर लेना चाहिए] । कायेत्व ¦ 








रे सौ रि रि % 
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से अतिरिक्त धमे से अवच्छिन्न जो कायेता, उससे . निरूविता जो कारणता, 
ततशाचित्व (तदयुक्तत्व) ही कारण का असाधारणत्व है । जैसे दण्ड आदि कीं 
घट आदि के प्रति असाधारणकारणता है। यहाँ का्यैत्व से अतिरिक्त जो 
चटत्व आदि धमे, उससे अवच्छिन्ना कार्यता घट में है । तथा उस कार्यता से 
निरूपिता कारणता दण्डमेहै। अतः घटके प्रति दण्ड असाधारण कारण 
हुआ । तथा श्रमिरूप व्यापारसे युक्त दहै, अतः वह॒ करण सिद्धहोताहं 
कार्यैत्व से अवच्छिन्न जो कार्यता, उससे निरूपिता जो कारणता ततुशाक्त्व 
को साधारणत्व कहते हँ । ईइवर एवं अदृष्ट आदि के कायेत्व से अवच्छिन्न 
कार्य॑मात्रोके प्रति कारणहोनेसेवे ईङइवर, अदुष्ट आदि साधारण कारण 
(सिद्ध होते) हैँ । 
< (~ तपूः ५, ^ 
कायानयतपूवरतत्त कारणम्‌ । 
त -कायं से नियमतः (निश्चित रूपसे) पूवैदृत्ति (पहले रहनेवाङा) कारण 


(कहलाता) है । (अर्थात्‌ कार्यकी उत्पत्ति से पूवं जिसका रहना अत्यन्त 
आवदयक हो, वह्‌ कारण होता हे) । 


त्यायबोधिनी 


कारणं लक्षयति-कायेनियतेति । कायं प्रति नियतत्वे सति पूवेवृत्तित्वम्‌ । 
नियतत्वविशेषणानुपादाने पुवेवतिनो रासभादेरपि घटादिकारणत्वं स्यात्‌ 
अतो नियतत्वे सतीति विशेषणम्‌ । नियतयपुवेर्बातिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्वं 
स्यादतोऽनन्यथासिद्धपषदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम्‌ । दण्डरूपादीनां त्वन्य 
सिद्धत्वात्‌ । 


न्याऽ- कारण का निरूपण करते हुए, 'कायेनियत्त' इत्यादि छज्खा । 
कायं के प्रति नियतत्व के अधिकरण मे रहने वाला पूवेबरत्तित्व यह्‌ कारणं का 
लक्षण होगा । यदि लक्षणमें नियतत्व विदोषण नहीं रखा जाएगा तो (घटादि 
कायं से) पूवेवर्ती जो रासभ (गदहा). आदि, उनको भी घट आदि के प्रति 
कारणता सिद्ध होने लगेगी । अतः लक्षण मे नियतत्वे सति" यह्‌ विशेषणा 
रखा गया है । घट आदि कारयंसे नियतपुवेवर्ती जो दण्डरूप आदि उनकी भी 
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घट आदि काये के प्रति कारणता सिद्ध होने क्गेगी, अतः कारण के लक्षण में 
अनन्यथासिद्ध' पद भी रखना चाहिए (इस प्रकार ““अनन्यथासिद्धनियतपूवै- 
टृत्ति कारणम्‌ यह लक्षण का स्वरूप होगा ।) इस प्रकार नियतपूवं वृत्ति होने 
पर भी अन्यथासिद्ध होने के कारण दण्डरूप आदि, घटओआदिकार्य के प्रति कारण 
सिद्ध नहीं हो पाते । 


विशेष- न्यायबोधिनी वणित अन्यथा सिद्ध का कोई भी विवरण प्रकृत 
ग्रन्थ मे नहीं ह । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली आदि ग्रन्थों मे अन्यथा सिद्ध के एवं 
अन्यथा सिद्धि के सामान्य एवं विशेष लक्षणों का विवरण, तथा टीका ग्रन्थों में 
इसकी मीमांसा है। इस विषय मे स्वतन्त्र विवेचना “'अन्यथासिद्धिविमर्ञः' 
नामक हमारे ग्रन्थसे भी देखी जा सकती है। यहाँ संक्षेपतः यह जानना 
चाहिए कि अन्यथा अर्थात्‌ विना सिद्ध अन्यथा सिद्ध हैँ वस्तु या पदार्थं, जिसकी 
विना अपेक्षा किएही कायंहो जाय, उस कायं के प्रति वह॒ अन्यथासिद्ध 
होगा । वह भले ही आकस्मिक या नियमतः कार्यं की उत्पत्ति से पहले 
(उत्पत्ति से अव्यवहित पूवं काल एवं उत्पत्तिदेश में) उपस्थित हो, यदि कार्यं 
उत्पत्ति मे उनको अपेक्षा नहीं रखता है तो वे उस कायं के प्रति अन्यथा- 
सिद्ध हृए । यह्‌ पांच प्रकार का वणित है १- कारण में रहने वाला धमं २-- 
कारण में रहने वाला रूप ३- दूसरे की सहायतासे कायं के प्रति जिसकी 
कारणता (पूवं वतिता) सिद्ध होतीहो, ४ कारणका कारण ५- कायं के 
प्रति नियमावश्यकपुवेभावी से अतिरिक्त सव । जैसे घटके प्रति दण्डत्व, 
दण्डरूप, आकाड, कुम्भकार का पिता ओर गदहाये क्रमशः उदाहरण हैं । 
मेरी दुष्टि से अनन्यथासिद्ध को कारण के लक्षण में रखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । क्योकि कारण के लक्षण में आए हृए नियत शब्द का सभी ग्रन्थों में 
अन्ततोगत्वा अपेक्षित आवश्यक उपस्थिति ही अर्थं क्रिया है । कारण के रहने 
पर ही कायं उत्पति होगी यह निविवादहै। तब तद्भिन्न (कायं के प्रति 
जिसकी उपस्थिति पूवंमें होना आवश्यक रूप से अपेक्षित है! एतद्रूप 
कारण से शुन्य) स्थिति में कार्योत्पत्ति का व्यभिचार ही कँसे उपस्थित होगा, 
ओर उक्तरूप कारणभिन्न मे कारणता घटित कैसे होगी । अन्यथा सिद्धि एवं 
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तद्राहित्य पर अवलम्बित सभी विवाद एक वितण्डाबाद से अधिक कुछ भी 
नहीं है । अतः मूलोक्त ““कार्यनियतपूवढृत्ति कारणम्‌ यह लक्षण सवथा 
उपयुक्त है । क्योकि जितने भी अन्यथासिद्ध गिनाएगयेहैःवेभलेही कायं 
उत्पत्ति से पूवं में उपस्थित हो परन्तु उनकी उपस्थिति की (आवश्यक नियतो- 
पस्थिति की) अपेक्षा कायं की उत्पत्ति में नहीं है । 


कायं प्रागभावप्रतियोगि । 


त०- कायं प्रागभाव प्रतियोगी है, अर्थात्‌ प्रागभाव के प्रतियोगी को कायं 

कहते हुं । 
न्यायबोधिनी 

कायं लक्षयति-कायेमिति । प्रागभावप्रतियोगित्वं कायस्य लक्षणम्‌ । 
कार्योत्पत्तेः पवेम्‌ “इह घटो भविष्यति, इतिप्रतीतिर्जायते एतत्‌प्रतीतिविषयी- 
भूतो योऽभावः स प्रागभावस्तत्‌प्रतियोगि घटादिरूपं कायंम्‌ । 

न्था०-- कार्यं का लक्षण करते हुए "कायम्‌" इत्यादि ल्खा । तदनुसार 
'प्रागभावप्रतियो गित्व'' यह्‌ कायं का क्षण हज । ( किसी वस्तु को उत्पत्ति 
से पटले जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का विषयीभ्रूत जो अभाव, वह्‌ प्राग- 
भाव कहलाता है । अर्थात्‌ उत्पत्ति से पूवे किसी भी वस्तुका जो अभाव वह 
उस वस्तुका प्रागभाव कहलातादहै, तथा जिसका प्रागभाव होगा, वही 
प्रागभाव का प्रतियोगी होगा, ओर प्रागभावके प्रतियोगी को ही कार्यं कहते 
हँ । जसे घट ) काये की उत्पत्ति से पहले ““यहां घडा उत्पन्न होगा'' एेसी 
मतीति होती है । इस प्रतीति का विषयीभूत अभाव घटाभावः है । यही घट 
का प्रागभाव है । अर्थात्‌ यह्‌ जो घट का अभाव है, वहु घटोत्पत्ति से प्राक्का- 
चिक हे, अतः यह्‌ घट का अभाव, घट का प्रागभाव कहलाएगा । इसका प्रति- 
योगी घट ही है । अतः घट कायं है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 


कारणं त्रिविधं समवाय्यसमवायिनिमित्तमेदात्‌ । 
त०-समवायि, असमवायि ओर निमित्तके भेदसे कारण तीन प्रकार 
काहोताहै। 
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न्यायबोधिनी 


कारणं विभजते कारणमिति । समवायिकारणमसमवाथिकारणं निमित्त- 
कारणञ्चेति । 

न्या०-- कारण का विभाग करते हए कारणं त्रिविधं यह तकंसंग्रहमूल 
प च्खिादहै। ( इस प्रकार ) समवायिकारण असमवायिकारण ओर निमित्त 
श्ारण यह्‌ उसका तात्पयं हुआ । 


यत्समवेतं कायंत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ । यथा 

तन्तवः पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः | 

त ०- जिसमें समवेत कायं उत्पन्न होता टै, वह्‌ (कारण) समवायिकारण 
(कहलाता) है । जैसे तन्तु पट के प्रति, तथा पट स्वगत (पट मे रहनेवाले) 
रूप आदि के प्रति (समवायिकारण है) । 

 स्यायबोधिनी 

समवायिकारणं लक्षयति--यत्‌समवेतमिति । यस्मिन्‌ समवेतं सत्‌ समवायेन 
सम्बद्धं सत्‌ कायंमत्पद्यते तत्‌समवाथिकारणमित्यथेः । उदाहरणम्‌ यथा 
तन्तव इति । तन्तुषु समवायेन सम्बद्धं सत्‌ पटात्मकं कायेमुत्प्यतेऽतस्तन्तवः 
समवायिकारणमित्यथः । 


सामान्यलक्षणन्तु-समवायसम्बन्धावच्छिन्नकायंतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्द्वन्नकारणत्वं समवायिकारणत्वमिति । 


समवायसम्बन्धेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्यसम्बन्धेनेव 
सत्त्वात्‌, समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकायतानिरूपिततादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नकारणतायाः कपालादोौ सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः । 

समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं परति तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यस्यंव कारण- 
त्वात्‌ जन्यभावेबु द्रव्यगरुणकमसु षु द्रव्यमेव समवायिकारणम्‌ । द्रव्ये तु 
द्रव्यावयवाः समवायिकारणम्‌ । गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणमित्याश- 
येनाह-- पटश्च स्वमतरूपादेरिति । समवायिकारणमित्यनुषज्यते । 
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न्या०--समवायिकारण का निरूपण करते हुए "यत्‌ समवेतम्‌" इत्यादि 
लिखा । “जिसमें समवेत अर्थात्‌" समवाय सम्बन्ध से रहता हुजा कायं उत्पन्न 
होता है वहु समवायिकारण दहै, यह्‌ अथंदै। समवायिकारण का उदाहरण 
देते हुए "तन्तवः पटस्य" इत्यादि मू मे लिखा । तन्तुओं मे समवाय सम्बन्ध 
से रहता हुआ पट रूप कायं उत्पन्न होता है । अतः तन्तु पट का समवायिकारण 
इञा कहने का यही भावहै। समवायिकारण का सामान्य लक्षण अर्थात्‌ 
निष्कषेभरुत लक्षण आगे दिया जा रहा है-- 


समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्ना जो कार्यता उससे निरूपित जो तादात्म्य 
सम्बन्ध से अवच्छिन्न कारणत्व, वही समवायिकारणत्व है ( अर्थात्‌ समवायि- 
कारण का लक्षण है) । 

समवाय सम्बन्धसे घट के अधिकरण कपाल आदिमे कपाल आदि के 
तादात्म्य सम्बन्धसे ही रहने के कारण, समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न घटत्व 
से अवच्छिन्न कायेता से निरूपिता तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्ना कारणता 
के, कपा आदिमे रहनेसे कपारू आदिमे (घट के) समवायिकारण के 
लक्षण का समन्वय हो जाता है । समवाय सम्बन्ध से जन्यभावत्वं से अवच्छिच् 
के प्रति तादात्म्य सम्बन्धसे द्रव्यकौही कारणता होने से, जन्यभावद्रव्य- 
गुण-कमं इन तीनों मे ( तीनों के प्रति) द्रव्यही समवायि कारण होगा । 
इसी अभिप्राय से मूर मे "पटश्च स्वगतरूपादेः" यह्‌ छ्िखा । यहाँ समवायि- 
कारणं काभीयोग कर केना चाहिए । इस प्रकार पट स्वगत (पट में रहने 
घाले) रूप आदि के प्रति समवायिकारण होता है यह अथं होगा । 


+ ५ क), भ ० 
कायण कारणेन वा सहेकस्मिन्नथं समवेतं सत्‌ कारणमसम- 
वायिकारणम्‌ । 
यथा तन्तुसंयोगः पटस्य । तन्तुरूपं पटरूपस्य । 


त०--का्यं अथवा कारण के साथ. एक अथे मे समवेत रहता हुजा कारण 
असमवायिकारण है । जसे तन्तुसंयोग पट का एवं तन्तुरूपं पटरूप का । 
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न्यायबोधिनी 


असमवायिकारणं लक्षयति- कार्यणेति । कार्येण सहैकस्मिन्नथें समवेतं सत्‌ 
यत्‌ कारणं तदसमवाथिकारणमित्यन्वयः । कारणेन सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं 
सत्‌ यत्‌ कारणं तदसमवायिकारणमित्यन्वयः । अत्र कारणेनेत्यस्य स्वकायंसम- 
वायिकारणेनेत्यथंः । जन्यद्रव्यमात्रेऽवयवसंयोगस्ये वासमवायिकारणत्वात्‌ 
पटाटमककायं तदवयवतन्तुसंयोगस्येवासमवायिकारणत्वमिति दशंयति- यथा 
तन्तुसंयोगः पटस्येति । पटात्मकका्यंण सहैकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवेतं सत्‌ 
समवायसम्बन्धेन वतमानं सत्‌ पटात्मककायं प्रति तन्तुसंयोगात्मकं कारण- 
मसमवायिकारणमित्यथंः । द्ितीयमसवायिकारणं कारणेन सहेत्यादिना यत्‌ 
पर्वोक्तं तदुदाहरति- तन्तुरूपमिति । कारणेन सह पटरूपसमवायिकारणीभूत- 
पटेन सह॒ एकस्मिन्नथं तन्तुरूपेऽ्थे समवेतं सत्‌ समवायसन्बन्धेन वतमानं सत्‌ 
तन्तुरूपं पटगतरूपं प्रति कारणं भवति, अतोऽसमवायिकारणं तन्तुरूपं पटगत- 
रूपस्य । सामान्यलक्षणन्तु-ससवायसम्बन्धावच्छन्नकायंतानिरूपिता या सम- 
वायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वमसम- 
वायिकारणत्वमिति । 


दरव्यासमवायिकारणीभ्रूतावयवसंयोगादोौ तु समवायसम्बन्धावच्छिन्नघट- 
त्वावच्छिन्नकायंतानिरूपिता समवायसस्बन्धावच्छिन्ना कपाल्दयसंयोगनिष्ठा 
कारणता कपालद्रयसंयोगे वतते । 


एवमाद्यपतनक्रियायामाद्स्यन्दनक्रियायां च गुरुत्व द्र वत्वे असमवायिकारणे 
भवतः । आद्पतनक्रियां प्रति आदस्यन्दनक्रियां प्रति च समवायसम्बन्धेनेव 
तयोः कारणत्वात्‌, । अवयविग्रुणादो त्ववयवगरुणादेःस्वसमवायिसमवेतत्वसम्ब- 
न्धेनेव कारणत्वात्‌, तत्सम्बन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वमवयवगुणादौ वतेते । 
अवयवगुणकपालतन्तुरूपादेः स्वशब्दग्राह्यकपालरूपतन्तुरूपसमवायिकपाल- 
तन्तुसमवेतत्व सम्बन्धेन घटपटादौ सत्त्वात्‌ । 


न्था०-असमवायिकारण का लक्षण करते हृए॒ कार्येण इत्यादि लिखा है । 
कायं के साथ एक अथं मे समवेत (समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध) रहता हुआ 
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जो कारण हो, (उस कायं का) वह॒ असमवायिकारण है एसा" शब्दां सम्बन्ध 
(अन्वय) है 1२ कारण के साथ एक अर्थ मे समवेत रहता हुआ जो कारण हौ 
वह॒ असमवायिकारण है एेसा अन्वय है। यहाँ पर 'कारणेन' इसका स्वकार्यं 
समवायिकारणेन यह अथं है । |'स्व जिसको असमवायिकारण बनाना 
चाहते टै, उसका जो कायं उसका जो समवायिकारण उसके साध “यह्‌ स्व- 
कायं समवायिकारणेन शब्द का अर्थं है।| जन्य द्रव्यमात्र के प्रति उसके अवयव 
संयोग के ही असमवायिकारणत्व के होने से पटात्मक कार्यके प्रति भी उसके 
अवयव तन्तुओं का संयोग ही असमवायिकारण है । इसी को बतलाने के लिए 
"यथा तन्तुसंयोगः पटस्य" यह मूक मे उदाहरण दिया । 'पट' कार्य के साथ 
एक अथं तन्तु मे समवेत (अर्थात्‌ समवायसम्बन्ध से विद्यमान) रहता हुआ 
"पट ' कार्य के प्रति असमवायिकारण है, यह्‌ भाव है । “कारणेन सह'* इत्यादि 
के द्वारा जो पूर्वोक्त दूसरे प्रकार का असमवायिकारण है, उसका उदाहरण देते 
हए “"तन्तुरूपम्‌'* (तन्तुरूप, पटरूप का (के प्रति) असमवाथिकारण है) एेसा 
कहा है । 

कारण के साथ अर्थात्‌ “पटरूप'” (कार्य) के समवायिकारणीभूत पट के 
साथ एक अर्थं (तन्तु) मे समवेत रहता हुआ अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से वर्त- 
मान रहता हुआ "तन्तुरूप', पटगतरूप के प्रति कारण (भी) है । अतः तन्तु- 
गतरूप, पटगतरूप के प्रति असमवायिकारण है । 


इस प्रकार (समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्ना जो कार्यता, उससे निरूपित 
जो समवाय या स्वसमवायिसमवेतत्व (कायं के समवायि मे समवाय सम्बन्ध 
से सम्बद्ध, उसमे रहने वाला धर्म) इन दोनो मे से किसी एक से अवच्छिन्ना 
जो कारणता, उसका आश्रयत्व ( आश्वरय होना )'' यह्‌ असमवायिकारणं 
का निष्कर्षभरूत लक्षण होगा । 

द्रव्य के असमवायिकारणीभ्रूत (असमवायिकारण) जो (द्रव्य के) अवयव 
संयोग आदि, उनमें तो समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्ना कारणता रहती है ॥ 





१. | मूलोक्त लक्षण का | 
२. | इसी प्रकार |] 
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जैसे “घट' द्रव्यके प्रति कपालद्रय संयोग मे रहने वाली कारणता, समवाय 
-सम्बन्ध से अवच्छिन्ना है तथा समवायसम्बन्ध से अवच्छिन्ना घटत्व से अव- 
च्छिन्ना जो कार्यता उससे निरूपिता है 19 


इसी प्रकार आद्यपतन क्रिया में तथा आद्य स्यन्दन क्रियाम क्रमशः गुरूत्व 
ओर द्रवत्व असमवायिकारण होगे। क्योंकि आद्यपतन क्रिया एवं आद्य 
स्यन्दन क्रिया के प्रति उन दोनों ( गुरूत्व द्रवत्वं ) की समवाय सम्बन्धसे 
ही कारणता है। अवयवी के गुण आदिके प्रति तो अवयवके गृण आदि की 
स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्धसे ही कारणता है, ओर उस (स्वसमवायिसमवे- 
तत्व सम्बन्ध से अवच्छिन्न कारणता का आश्रयत्व अवयवगुण आदिमेदहै। 
अवयव कपारू एवं तन्तु आदि के गृण जो “कपालरूप'* तथा “तन्तु रूप" 
आदि उनकी स्वशब्दग्राह कपाठ रूप तन्तु रूप समवायिकपालतन्तु समवेतत्व- 
सम्बन्ध से घट पट आदि में सत्ता है । स्वशब्द ( कपालरूप-तन्तु रूप ) आदि 
रूपसे ग्राह्य जो कपाठरूप एवं तन्तु रूप आदि, उनके समवायी जो 
कपार एवं तन्तु आदि, उनमें समवेतत्व सम्बन्ध से रहने वाले घट पट आदि 
जो कायं उनमें सत्ता रहने से ( लक्षण का समन्वय हो जाता है )। [अर्थात्‌ 
कपालरूप तथा तन्तुरूप, घट तथा पट मे स्वसमवायितत्व समवेत सम्बन्ध से 
रहते हैँ । अतः इनमें ( कपा रूप-तन्तु रूप आदि मे ) रहने वाटी घटरूप 
पटरूप आदि ( काये ) की कारणता स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से अव- 
च्छिन्नाहे। अतः कपालरूप एवं तन्तुरूप, घटरूप एवं पटरूप के प्रति 
असमवायि कारण सिद्ध होते हैँ । ] 


तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम्‌ । यथा तुरीवेमादिकं 
पटस्य । 


त०-उन दोनो [ समवायि असमवायि कारणों ] से भिच्च कारण निमित्त 
कारणदहे। जसे पटके प्रति तुरी वेमा आदि निमित्त कारण दहैं। 


१. | अतः कपालटय संयोग घट का असमवायिकारण सिद्ध होता है। | 
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न्याथवबोधिनी 


निमित्तकारणं लक्षयति-तदुभयभिच्रमिति । समवायिकारणभिन्चत्वे सति 
अससवायिकारणभिच्रत्वे सति कारणत्वं निमित्तकारणत्वम्‌ । 

न्या०-निमित्त कारण का निरूपण करते हुए तदुभयभिन्नं इत्यादि लिखा + 
( उसके अनुसार ) समवायिकारण भिन्नत्व के अधिकरणमे रहने वाला जो 
असमवायिकारण भिन्नत्व, उसके अधिकरण मे रहने वाला कारणत्व निमित्तः 
कारणत्व है (अर्थात्‌ निमित्त कारण का छक्षण फलति होता है ।) 


तदेततत्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव 
करणम्‌ । 

त०-इन तीनों मे जो असाधारण कारण हो वही करणै | अर्थात्‌ उन 

तीनों कारणोमें जो भी असाधारण कारण होता है, उसी को करण कहते हैँ ] 


त्यायबोधिनी 


तदेतदिति । यदसाधारणमिति । व्यापारवत्त्वे सतीत्यपि पुरणीयम्‌ !: 
अन्यथा तन्तुकपालसंयोगयोरतिव्याप्तिः, तन्तुकपालसंयोगयोरपि कायेत्वातिरिक्त- 
पटत्वघटत्वावच्छिचं प्रति कारणत्वादसाधारणत्वमत्स्येवेत्यतस्तत्र करणत्व- ` 
वारणाय व्यापारवत्त्वे सतीति केरणलक्षणे विशेषणं देयम्‌ । व्यापारत्वश्च 
तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम्‌ । भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघट- ` 
जनकत्वाद्‌ श्रस्यादेर््यापारत्वम्‌ । एवं कपालसंयोगतन्तुसंयोगादेरपि कपाल- ` 
तन्तुव्यापारत्वम्‌ कपालतन्तुजन्यत्वे सति कपालतन्तुजन्यघटपटजनकेत्वात्‌ । ` 
करणलक्षणेऽसाधारणत्वविशेषणानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारवत्कारण- ` 
त्वस्य स्वात्‌ तत्रातिव्याप्तिवारणायासाधारणेति विशेषणम्‌ । 
न्था०-असाधारण कारणम “व्यापारवत्व' पदका भी ग्रहण करके 
करण के लक्षणको पुराकर लेना चाहिए । [ अर्थात्‌ व्यापारवान्‌ असाधारण 
कारण, करणं है) अन्यथा (व्यापारवत्व विशेषण के अभाव मे) तन्तु संयोग ओौर 
कपा संयोग मे भी करण के लक्षण की अतिव्यापनि होगी । क्योकि तन्तु संयोग. 








४६  तकसंग्रहः  प्रत्यक्षपरिच्छेदः | 


एवं कपाल संयोग मे भी कायेत्व से अतिरिक्त पटत्व, घटत्व धमं से अवच्छिन्न 
क प्रति कारणत्व होनेसे असाधारणतोहैही अतः तन्तु संयोग या कपाल 
आदि के संयोग मे करणत्व के लक्षण की अतिव्याप्ति के वारण के किए व्यापार 
वत्वे सति" यह्‌ विशेषणा करण के लक्षण में देना चाहिए । तत्‌ ( करणत्वेन 
अभिप्रेत जो कारण, उस ) से जो जन्य, उसमे रहने वाला जो जन्यत्व, 
उसके अधिकरण मे रहने वाला जो तत्‌ (करणरूपसरे इष्ट कारण ) उससे 
जन्य के जनक मे रहने वाला जनकत्व व्यापारवत्व है ( अर्थात्‌ जिसको 
करण बनाना चाहते हैँ, उससे जो जन्य हो तथा उसके (करण रूपसे 
अभिरुषित के ) जन्य का जनक हो वही व्यापार है। “({ दण्डजन्यत्वसमा- 
नाधिकरणदण्डजन्यजनकत्व'* रूप करण के लक्षण के भ्रमि आदि में 
होने से भ्रमि आदि का व्यापारत्व सिद्धहोतादहै। ( अर्थात्‌ दण्डसे जन्य 
होने से एवं दण्ड से जन्य जो घट उसकी जनकहोनेसे भ्रमिही व्यापार 
सिद्ध होती हे, तथा उससे युक्त होने के कारण दण्ड व्यापारवान्‌, असाधारण 
कारण सिद्ध होता है । अतः दण्ड घट कायं के प्रति करण हुआ ।) इसी प्रकार 
कपा संयोग एवं तन्तु संयोग का, कपार एवं तन्तु का व्यापारत्व सिद्ध होता 
दै । क्योकि कपार संयोग मे भी कपाठतन्तुजन्यत्व तथा कपाकतन्तु जन्य घट- 
पट जनकत्व है । अतः यहां कपाल एवं तन्तु व्यापारवान्‌ एवं असाधारण 
कारण होने से करण कहलाते हैँ ) । करण के लक्षण मे असाधारणत्व विशेषण 
(विशेष्यदक) यदि न दे तो ईर्वर एवं अदृष्ट आदि में भी, व्यापारवत्‌कारणत्व 
के होने से उनमें ( ईख्वरादि में ) भी करण के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
अतः उनमें ( ईदवरादि में } करण के लक्षण की अतिव्यासि के वारण के लिए 
असाधा रणत्व विशोषण करण के लक्षण में रखा गया है । 
तत्र प्रत्यक्षन्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌ । 
त०-उनमे (यथार्थं ज्ञानो मे) प्रत्यक्षज्ञान के करण को प्रत्यक्ष कहते हैँ । 
न्याय बोधिनी 
षड्विधेन्रियभूतप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह-- तत्रेति । प्रमाभूतेषु प्रत्यक्षा 
त्मकं यज्ज्ञानं चाक्षुषादिप्रत्यक्षं तत्‌प्रति व्तापारवदसाधारणं कारणमिन्द्ियं 
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भवति । अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ । आयसनिकर्षातिरिक्त- 
चतुविधसलिकर्षाणां समवाय रूपत्वेनेन्द्रियजन्यत्वाभावाद्‌ व्यापारत्वं न संभव- 
तीति इन््रियमनःसंयोगस्येव बाह्यप्रत्यक्षे जननीये इउन्द्रियव्यापारता बोध्या । 
मानसप्रत्यक्षो त्वात्ममनःसंयोगस्यव सा बोध्या । 

न्या०-छः प्रकारं के इन्द्रिय ( चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक्‌, श्रोत्र एवं 
मन ) भूत जो प्रत्यक प्रमाण, उसका लक्षण कहते हुए तत्र इत्यादि छल्खा । 
भ्रमाभूत प्रत्यक्षादि ( अनुमिति, उपमिति, शब्द ) मे जो प्रत्यक्षात्मक (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान, उसके प्रति व्यापारवान्‌ असाधारण कारण इन्द्रियां होती हैं। अतः 
प्रत्यक्षज्ञान कारणत्व (कारण होना) ही प्रत्यक्ष ( प्रमाण ) का लक्षण फक्त 
होता है । आद्य ( प्रथम ) ओर अन्तिम ( इन्द्रियां ) सच्चिकषं ( संयोग ओर 
विशेष्यविशेषणभाव ) से अतिरिक्त जो चार सच्चिकषें ( संयुक्त समवायः 
संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेतसमवाय ( उनके समवायरूप होने से, 
उनमें इन्द्रियजन्यत्व न होने से व्यापारत्व सम्भव नहीं है । अतः यहाँ इन्द्रिय- 
मनः संयोग ही बाह्य प्रत्यक्ष को उपपत्ति मे ( प्रत्यक्षज्ञान करने में ) इन्द्रिय 
की व्यापारता समञ्चनी चाहिए ( अर्थात्‌ बाह्यपरत्यक्ष उत्पत्ति में इन्द्रिय 
मनः संयोग ही व्यापाररूप पड़गा, तथा वह्‌ इन्द्रियिका व्यापार है (इन्द्रिय 
मे रहता दै । अतः इन्द्रिय ही व्यापारवान्‌ होगी ) मानस प्रत्यक्न मे आत्मा 
ओर मन कासंयोग ही व्यापार होगा, तथा यह्‌ व्यापार मनका होगा, अतः 
मन ही व्यापारवान्‌ हुआ ) । 


इन्द्रियां सननिकषेजन्यं ज्ञानं भ्त्यक्षम्‌ [ज्ञानाकरणकं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ || 


त०--इन्द्रिय ओर अथं ( पदाथ ) के सच्निकषं (सम्बन्ध) से जन्य ज्ञान 
प्रत्यक्ष ( जान ) हे । अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान (ज्ञान जिसमे करण न हो एेसा 
ज्ञान) प्रत्यक्ष ( ज्ञान ) है । 
न्याथबोधिनी 
प्रत्यक्ष प्रमाणलक्षणसुक्त्वा प्रत्यक्षप्रमालक्षणमाह- इन्द्रि या्थंसल्िकषं ति । 
जन्यप्रत्यक्षस्येव ॒लक्ष्यत्वमित्यभिप्रायेणेदं लक्षणम्‌ ज्ञानाकरणकमिति 1 क्षेपक 
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लक्षणमिदम्‌ । ज्ञानं-व्याप्तिज्ञानं सादृश्यज्ञानं पदज्ञानं च तदेव करणं येषां तानि 
ज्ञानक रण कानि, अनुमित्युपमितिशान्दानि तद्‌ भिन्नं ज्ञानाकरणक' यज्ज्ञानं 
तत्वम्‌ प्रत्यक्षप्रमाया लक्षणम्‌ । प्रत्यक्षे इन्द्रियाणामेव करणत्वात्‌ नतु्ञानस्य 
करणत्वमिति समन्वयः । इदं लक्षणमीश्वरप्रयक्षसाधारणम्‌, ईश्वर प्रत्यक्षस्य 
ज्ञानाकरणकत्वात्‌ । 
न्या ०-- प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण करके प्रत्यक्ष प्रमाका लक्षण करते हुए 
'इन्दरियार्थसचिकषै; इत्यादि ल्खिा। जन्य प्रत्यक्ष (प्रमा) को ही मात्र 
लक्ष्य करके यह लक्षण किया गया है “श्ञानाकरणक ज्ञानम्‌ यह प्रत्यक्ष 
प्रमाका क्षेपक लक्षण है। ज्ञान अर्थात्‌ व्यासिज्ञान, सादृश्यन्नान ओर पदज्ञान; 
ये हैँ करण जिसके वह्‌ ज्ञान, ज्ञानकरणक कहलाएगा । एेसे ज्ञान अनुमिति उप- 
मिति ओर शाब्द हं। उससे भिन्नजो ज्ञान, वह्‌ ज्ञानाकरणक ज्ञान होगा 
(एेसा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान ही हैँ ) । उसमें रहने वाला तत्व । (असाधारण धर्मे) 
प्रत्यक्ष प्रमाका लक्षण होगा। [अर्थात्‌ “ज्ञानाकरणकं ज्ञानत्व'' यह्‌ प्रत्यक्न प्रमा 
( ज्ञान ) का लक्षण फलित होता है| । प्रत्यक्ष ( ज्ञान } में इन्द्रियों काही 
करणत्व है, ज्ञान का नहीं । अर्थात्‌ इन्दरि्यांही करणं ज्ञान नहीं। इस 
प्रकार लक्षण का समन्वयहो जातादहै। यह्‌ प्रत्यक् प्रमाका लक्षण ईडवर 
प्रत्यक्ष एवं जन्य प्रत्यक्ष दोनों के किए उचित लक्षण ह । चूंकि ईदवर प्रत्यक्ष 
मे भी ज्ञानाकरणकत्व ज्ञान है अतः ईदवर प्रत्यक्ष मे भी ज्ञानाकरणत्व के होने 
से लक्षण का समन्वय हो जाता है । 
[क्योकि “ईइवर प्रत्यक्ष" नित्य है, अतः किसी कारण का कार्य नहीं, तब 
कोई ज्ञान उसमें करण कंसे होगा ?| 


तद्‌ दिविधम्‌ । निविकल्पकं सविकल्पकञ्चेति । तत्र 
निष्प्रकारकं ज्ञानं निविंकल्पकम्‌ | 
त०्-वह्‌ प्रत्यक्षज्ञान दो तरह॒का होतारहै। निविकल्पक ओर सवि- 
कल्पक । इन दोनों प्रत्यक्ष ज्ञानो मे “निष्प्रकारक ज्ञान (निविेषणक) निवि- 
कल्पक (कहलाता) है । (जैसे यह कुछ है" एेसा ज्ञान ।) 
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परत्यक्षं विभजते निविकलत्पकमिति। तल्लक्षयति- तत्र निष्प्रकारकमिति) 
प्रकारताशुन्यज्ञानत्वमेव निविकल्पकत्वमित्यर्थः । निविकल्पके चतुर्थीं विषयता 
स्वीक्रियते नतु निविधविषयतामध्ये कापि तत्नास्ति। अतो विशेष्यताशुन्य- 
ज्ञानत्वं, संसग तार च्यज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं सम्भवति । 

न्या०- प्रत्यक्ष ज्ञान का विभाग करते हुए “निविकल्पकं सविकल्प- 
कञ्चेति'' लिखा निविकल्पक (प्रत्यक्षज्ञान) का लक्षण करते हुए ““निष्प्रकार- 
कम्‌ ` इत्यादि लिखा । इस प्रकार प्रकारता (विदेषणता) से शन्य ज्ञानत्व ही 
निविकल्पकत्व है (अर्थात्‌ निविकल्पक का लक्षण है) । निविकल्पकज्ञान में 
चतुर्थ विषयता (अर्थात्‌ कोई एक विलक्षण विषयता) ही स्वीकार की जाती 
है । क्योकि (प्रकारता, विशेष्यता एवं संसर्गता रूप) विविध विषयताओं के 
मध्य (मेंस) कोई भी विषयता वहाँ नहीं है । अतः (प्रकारता शून्य ज्ञानत्व 
की तरह) विशेष्यताञुन्यज्ञानत्व या संसर्गताडन्यज्ञानत्व यह भी लक्षण 
(निविकल्पकं ज्ञान का) सम्भव है। | 


सप्रकारक ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । यथा डित्थोऽयं, बाह्मणो 
ऽयर्यामोऽयमिति । 
त०- सप्रकारक (सविशेषणक) ज्ञान सविकल्पक है । जैसे “यह्‌ डित्थ है'' 
“यह्‌ ब्राह्मण है'' “यह श्याम है'* एेसा ( ज्ञान ) । 
त्यायबोधिनी 


सविकल्पकं लक्षयति-सप्रकारकमिति । विषयताया ज्ञाननिरूपितत्वात्‌ 
ज्ञानस्य विषयतानिरूपकेत्वेन ब्रकारतानिरूपकन्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्‌ । 

एवं विशेष्यतानिरूपकन्ञानत्वमित्यपि लक्षणं सम्भवति! उदाहरणम्‌-यथेति- 
इदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितडित्थत्वप्रकारताशालिज्ञानम्‌, इद न्त्वावच्दिन्न- 
विशेष्यतानिरूपितवब्राह्यणत्वप्रकारताशाकिन्ञानं च सविकल्पकमित्यथंः । 

त्या<-सविकल्पकज्ञान का निरूपण करते हुए “सप्रकारकम्‌"' इत्यादि 


च्खिा। विषयताके ज्ञान से निरूपित होनेसे, तथा ज्ञान मे विषयता 
४ 














५० तकंसंग्रह्‌ः | प्रत्यक्ष परिच्छेदः | 


के निरूपकत्व के होने से ( अर्थात्‌ विषयता, ज्ञान से निरूपिता होती है, तथा 
ज्ञान; विषयता का निरूपक होता दै। अतः ) प्रकारता निरूपक ज्ञानत्व 
( प्रकारता का निरूपक जो ज्ञान, उसमे रहने वाला असाधारण धमे ही ) 
सविकल्पक का लक्षण टै । 

इसी प्रकार ( विषयता के संसगंता एवं विषयता रूप भी होने से ' विशे- 
प्यता निरूपक ज्ञानत्व" ( उपलक्षण से “'संसगंता निरूपक ज्ञानत्व ) यह्‌ 
भी सविकल्पकन्ञान का लक्षण सम्भवे (हो सकतादहै)। ( मूलोक्तं) 
उदाहरण “"यथाडित्थोऽयम्‌"' “यह ज्ञान इदन्त्व से अवच्छिन्ना जो विशेष्यता; 
उससे निरूपिता जो डत्थत्व मे रहने वाटी प्रकारता, उससे युक्त ज्ञान होने से; 
“ब्राह्मणोऽयम्‌'* यह्‌ ज्ञान इदन्त्व से अवच्छिन्ना जो विशेष्यता उससे निरूपिता 
जो ब्राह्मणत्वनिष्ठा प्रकारता, उससे युक्त ज्ञान होने से ( तथा इयामोऽयम्‌'' 
यह्‌ ज्ञान इदन्त्व से अवच्छिन्ना जो विशेष्यता, उससे निरूपिता जो उ्यामत्व 
मे रहने वाटी प्रकारता, उससे युक्त ज्ञान होने से ) सविकल्पकज्ञान है यह 
अभिप्राय हे। 


्रतयक्षज्ञानहेतुरिन्द्ियाथेसन्निकपेः षड्विधः संयोगः संयुक्त 
समवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायो 


विशेषणविशेष्यभावश्चेति । 
त०- प्रत्यक्षज्ञान का हेतु ( भूत ) इन्द्रियं ओर अर्थं ( पदाथं ) का 
सच्निकषं ( सम्बन्ध } छः प्रकार का होता है । संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त- 
समवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय ओर विशेषण विरोष्यभाव । 
न्यायबोधिनी 


चाक्षुषादिषडविधप्रत्यक्षकारणीभूतान्‌ षड्विधसच्निकर्षान्विभजते- संयोग- 
इत्यादि । 

न्या--चाक्ुष आदि ( चाक्षुष, रासन घ्राणज, स्पार्शान, श्रावण एवं 
मानस ) प्रत्यक्ष के प्रति कारणीभूतं ( कारण ) छः प्रकारके सच्चिकर्षों का 
विभाग करते हए “संयोगः'* इत्यादि ( मूल मे )} ल्खा । 
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चक्षुषा घटग्रत्यक्षननने संयोगः सनिकपषेः । 
त०-- चक्षुसे घटका प्रत्यक्ष करते समय [चक्षु ओर घट का] संयोग 
सच्धिकषे होता है । 
त्यायबोधिनी 


दरव्यवृत्तिलोौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्ित्नं घरति चक्षुःसंयोगस्य 
कारणत्वम्‌ । 

न्या०-द्रव्यमे रहने वाटी (जो लौकिक विषयता, उस ) लौकिक 
विषयता सम्बन्ध से चाक्षुषत्वं से अवच्छिन्नज्ञान के प्रति चक्षुः संयोग की 
कारणता है ( अर्थात्‌ यहाँ संयोग सम्बन्ध होता है )। 


घटरुपग्रस्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सनिकषेः, चश्चुःसंयुक्ते 
घटे रुपस्य समवायात्‌ । 
त०-- “वट रूप" के प्रत्यक्ष करने में ( चक्षु एवं घटरूप का } संयुक्त 
समवाय सचचिकषं होता है, चक्षु से संयुक्त घटमे रूप का समवाय होने से । 
( अर्थात्‌ चक्षुः संयुक्त घट में घटरूप समवायसम्बन्ध से रहता है अतः 
चक्षुः संयुक्त घट में घट रूप का समवाय हे )। 


त्यायबोधिनी 


दरन्यसमवेतवृत्तिलौ किकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं परति चक्षुः- 
संयुक्तसमवायस्य हेतुत्वम्‌ । 


न्या०-द्रव्य समवेतवृतिलौ किकविषयता सम्बन्ध से चाक्ुषत्ववाछछिच्च के प्रति 
चक्षुः संयुक्त समवाय ( सम्बन्ध ) का हेतुत्व है। अर्थात्‌ द्रव्य मे समवेत 
( समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ) जो रूपादि उनमें रहने वारी जो रौकिक- 
विषयता, उस सम्बन्ध से जायमान, चाक्षुषत्व से अवच्छिन्न जो ज्ञान, उसके 
भरति चक्षुः संयुक्त समवाय सम्बन्ध कौ हेतुता रहती है । ( अर्थात्‌ वहाँ चक्षु- ` 
रिन्द्रिय एनं अर्थं का संयुक्त समवाय सम्बन्ध होता है । ) 
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रुपत्यसामान्यप्र स्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सनिकषेः, 
चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 


त०- रूपत्व सामान्य ( जाति } के प्रत्यक्ष करते समय (चक्षुरिन्द्रियं एनं 
रूपत्व का ) संयुक्तसमवेतसमवाय सत्निकषं होतादै। चक्षु से संयुक्त 
(संयोग सम्बन्ध से सम्बद्ध) जो घटादि, उसमें समवेत (समवाय सम्बन्ध से रहने 
वाटा) जो रूप उसमे रूपत्व के समवायके होनेसे। (क्योकि रूपमे 
रूपत्व समवाय सम्बन्ध से रहता हं ) । 
न्यायबोधिनी 
दरन्यसमवेतसमवेतवृत्तिलोकिकविबयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति 
चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुत्वम्‌ । 
दरव्यग्राहकाणौीन्द्रियाणि चक्षुस्त्वङ्मनांसि त्रीण्येव, अन्यानि घ्राणरसनश्रव- 
णानि गुणग्राहकाणि । अतस्त्वगिन्द्रियस्थले द्रव्यवृक्तिलोौकिकविषयतासम्बन्धेन 
त्वाचप्रव्यक्षत्वावच्छि्नं प्रति त्वक्संयोगस्य हेतुता । एवं द्रव्यसमवेतत्वाचप्रत्यक्ष- 
त्वावच्छिच्रं प्रति त्वक्संयुक्तससवायस्य हेतुता । द्रव्यसमवेतसमवेतोष्णत्वशीत- 
त्वादिजातिस्पाशंनप्रत्यक्षे त्वक्युक्त समवेतसमवायस्य हेतुता । एवमात्ममानस- 
प्रत्यक्षे मनःसंयोगस्य हेतुता । आत्मसमवेतसुखा दिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसम- 
वायस्य हेतुता । अत्मससवेतसमवेतसुखत्वादिसानसगप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेत- 
समवायस्य हेतुता । रसनघ्राणयोस्तु रसगन्धतद्गतजातिग्राहकत्वेन द्वितीय- 
तरतीययोः सच्निकषंयोरेव तत्र हेतुता वाच्या । 
न्या०-द्रव्यमे जो समवेत, उसमे जो समवेत, उसमें रहने वाली जो 
लौकिकविषयता, उस लौकिक विषयता सम्बन्ध से चाक्षुषत्व से अवच्छिन्न जो 
ज्ञान, उसके प्रति चक्षुः संयुक्त समवेत समवाय की हेतुता रहती है । ( अर्थात्‌ 
चक्षुरिन्द्रिय से घटरूप मे समवेत रूपत्व के प्रत्यक्ष के समय चक्षुरिन्द्रि 
एवं घटरूपत्व का संयुक्त समवेतसमवाय सम्बन्ध होता हे ) । 
( यहां एक बात ध्यान देने योग्यै कि ) द्रव्य की ग्राहिका चक्षु त्वक्‌ 
ओर मनये केवल तीन ही इन्द्रियां हैँ। शेष घ्राण, रसना ओौर श्रवणये 
तीन इन्द्रियां गुण कौ प्राहिका हैँ । अतः-- 
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त्वगिन्द्रिय केद्वारा प्रत्यक्ष स्थल्मे द्रव्यमें रहने वाटी जौ लौकिक 
विषयता, उस दौकिकविषयतासम्बन्ध से त्वाचप्रत्यक्ष से अवच्छिन्न ज्ञान 
के प्रति त्वक्संयोग की हेतुतादहै। एवं दरव्यम समवेत जो त्वाचप्रत्यक्ष, 
तद्वृत्ति जो त्वाचग्रत्यक्षत्व, उससे अवच्छिन्न जो त्वाचप्रत्यक्षविषयक 
ज्ञान, उसके प्रति त्वकसंयुक्तसमवायसम्बन्ध की हेतुताटै। द्रव्यसमवेत 
समवेत ( द्रव्यमें समवेत जो शीत, उष्ण आदि गुण, उनमें समवेत जो) 
गीतत्व, उष्णत्व आदि जाति, उसके स्पाडन प्रत्यक्ष में त्वक्‌ संयुक्तसमवेतसम- 
वाय सम्बन्धक हेतुता टै। एनं आत्माके मानस प्रत्यक्ष स्थरमे मनः 
संयोगको हेतुता, आत्मसमवेत ( आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाठ ) 
सुखदुःख आदि के प्रत्यक्षमे मनः संयुक्त समवाय सम्बन्ध की हेतुता, 
आत्मसमवेतसमवेत ( आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले सुख दुःख 
आदि मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले ) सुखत्व दुःखत्व ( जाति ) के मानस 
प्रत्यक्ष मे मनःसंयुक्तसमवेतसमवाोय सम्बन्धं कौ हेतुता है। रसना ओौर 
घ्राण (कंदट्रारा प्रत्यक्ष स्थल) मे रस एवं गन्ध तथा उनमें रहने वारी 
रसत्व ओर गन्धत्व जातियों के म्राहकत्व रूप में द्वितीय एवं तृतीय ( संयुक्त- 
समवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय ) सच्धिकर्षोँकी ही हेतुता समञ्चनी चाहिए । 

( क्योकि रस एवं गन्ध गुण है । अतः कहीं न कहीं समवेत रहगे अतः 
उनके साथ घ्राण एवं रसना का संयोग नहीं बनेगा ) । 


श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सनिकषंः, कर्णविवर- 
वर्त्याकाशस्य शोत्रत्वाच्छब्दस्याकाशगणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च 


समवायात्‌ । 


त०-- श्रोत्र इन्द्रिय से शब्द के साक्षात्कारमे समवाय सच्निकषै होगा । 
क्योकि--कणैविरवत्ति आकाश कं ही श्रोत्रत्व कं होने से ( अर्थात्‌ क्णैविर- 
वति आकाश ही श्रोत्र हे ) तथा शब्दके आकाडशका गुण होने के कारण 
गुण ओर गुणियों का समवायसम्बन्ध ही होने से ( आकार-श्रोत्र ओर 
राब्द का समवाय सम्बन्ध दही होगा )। 
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न्यायबोधिनी 
श्रवणेन्द्रियस्याकाशरूपत्वेन शब्दस्याकाशगुणत्वेन श्रवणेन्द्रियेण समं सम- 
वायः सचल्चिकषंः । 


न्या०--श्रवणेन्द्रिय के आकाश रूप होनेसे तथा शब्द के आकाश का 
गुण होने से श्रवणेन्द्रिय के साथ शब्द का समवाय सम्बन्ध ही होगा । 


शब्दत्वसाक्षाव्कारे समवेतसमवायः सनिकषेः, ओोत्रसमवेते 
शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्‌ | 


त०--राब्दत्व के साक्षात्कार मे समवेतसमवाय सच्निकषं होता हि। 
श्रोत्र मे समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहने वाले ) शब्दम शब्दत्वं कं 
समवाय के कारण । 
त्यायबोधिनी 


शब्दवृत्तिशब्दत्वकत्वखत्वादिजातिविषयकश्रावणप्रत्यक्षे समवेतसमवायस्य- 
हेतुता च बोध्या । | 

न्या०-राब्द वृत्ति ( ककार आदि शब्दम समवाय सम्बन्धसे रहने 
वाटी / कत्व खत्व॒ आदि जो शब्दत्व जातिया, तद्विषयक ( उनकं ) श्रावण 
प्रत्यक्ष मे समवेत समवाय सम्बन्ध की हेतुता समन्ननी चाहिए । 


अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकषः, घटा माववद्‌- 
भूतलमित्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतल घटाभावस्य विशेषणत्वात्‌ । 
त०--अभाव के प्रत्यक्ष ( साक्षात्कार ) मे (अभाव ओर इन्द्रिय का) 
विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध ( होता ) है। ““घटाभाववद्‌ भूतलम्‌" यहां 
पर चक्षुः संयुक्तभूतल मे घटाभावत्व के विरदोषणत्वसे। | अर्थात्‌ “घट के 
अभाव वाला भूतल ह" इस प्रत्यक्ष ज्ञान मे चक्षुसे संयुक्त ( संयोग सम्बन्ध से 
सम्बद्ध ) भूतल में घटाभाव बिशेषणके रूपमेंहीदहै |। 
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न्यायबोधिनी 


अभावप्रत्यक्ष इति । अभावप्रत्यक्षे विशेषण विशेष्यभावो नाम विशेषणता- 
सललिकषेः । पन्च विधसच्चिकषंषु मध्ये संयोगस्थाने संयुक्तपदं समवायस्थाने 
समवेतपदं च घटयित्वा अभावस्थले निर्वाह्यम्‌ । तथाहि- द्रव्याधिकैरणकाभाव- 
प्रत्यक्षे उन्द्रियसंयुक्तविशेषणता । द्रव्यसमवेताधिकरणकाभावप्रव्यक्षे इन्द्रिय 
संयुक्तसमवेतविशेषणता । द्रव्यसमवेतसमवेताधिकरणकाभावप्रत्यक्षे इन्दरिय- 
संथुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता च सचचिकषंः । तत्र घटे पटत्वाभावः संयुक्त 
विशेषणतया गृह्यते । घटसमवेतघटत्वादौ पृथिवीत्वाभावः संयुक्तसमेत विशेष- 
णतया गृह्यते । घटसमबेतसमवेतरूपत्वादौ नीलत्वाभावश्च संयुक्तसमवेतसम- 
वेतविशेषणतया गृह्यत इति सङक्षेपः । 


न्या०--अभाव के प्रत्यक्षमे इन्द्रिय ओर अभाव का विशेषणविशेष्यभाव 
नामका विशेषणता सन्तिकषं ( होता ) है। विशेष्यविज्ेषणभाव से अति- 
रिक्त ) पाचों सच्चिकर्षोमे से संयोग ओर समवाय के स्थान पर संयुक्त ओर 
समवेत पद को योजना करकं अभाव स्थल्मे निर्वाह कर केना चाहिए । 
( अर्थात्‌ विदेषणता या विशेष्यता सम्बन्ध पारम्परिकं सम्बन्ध हैँ । उनके 
बीच में पाचों सम्बन्धोमेसे कोई न कोई दूसरा सम्बन्ध अवद्य रहता है । 
जैसे ““घटवद्‌ भूतलम्‌"' मे घट विशेषण है तथा भूतल विशेष्य है । यहाँ ““भूतल 
एवं घट'' रूप विशेष्य ओर विशेषण कं मध्य संयोग सम्बन्ध है । इसी प्रकार 
प्रत्येक स्थान पर विशेष्य विशेषण भाव के अन्तरगत उसके अतिरिक्त पांँचोमें 
से कोई न कोई एक सम्बन्ध अवद्य रहता ही है । अतः जहाँ संयोग सम्बन्ध 
हो वहां .संयुक्त' एवं जहां समवाय सम्बन्ध हो वहाँ 'समवाय' पद का प्रयोग 
करते हुए विजेष्यता विशेषणता शब्द का निर्वेचन करना चाहिए ) । 

जसे द्रव्याधिकरणक (द्रव्यमे रहने वाले) अभाव के प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय 
संयुक्त विशेषणता (सम्बन्ध) होगा । [क्योकि इन्द्रिय से संयुक्त द्रव्य मे अभाव- 
विशेषण है । द्रव्य मे समवेत जो अर्थ, रूप आदि, उस रूप आदि के अधिकरण 
मे रहने वाले अभाव सात्र के प्रत्यक्ष मे इन्द्रियसंयुक्तसमवेत विेषणता सम्बन्ध 
होगा । (क्योकि यहां इन्द्रिय से संयुक्त द्रव्य मे समवेत जो शुक्छ नीर आदि 
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रूप उसमे अभाव विशेषण रहेगा) । द्रव्यमें जो समवेत रूप आदि, उसमें 
| समवेत जो रूपत्व आदि, उसमे रहने वाटे अभाव के प्रत्यक्न स्थल मे इद्रिय- 

संयुक्तसमवेत समवेत विशेषणता सम्बन्ध होता है । (क्योकि वहाँ पर इन्द्रिय 
| से संयुक्त द्रव्य मे समवेत जो रूप आदि, उसमें समवेत जो रूपत्व, उसमें वह 
| अभाव विदोषण होगा) । | 








| उसी प्रकार घट में रहने वाला जो पटत्वाभाव, वह संयुक्तविदेषणतया 
| ग्रहीत होगा क्योकि इन्द्रिय से संयुक्त घट मे पटत्वाभाव विशेषणीभूत है, । 
| घट में समवेत जौ घटत्व आदि उसमें रहने वाला जो प्रथिवीत्वाभाव, वह्‌ 
| संयक्तसमवेतविशेषणतया गृहीत होगा । (क्योकि इन्द्रिय संयुक्त होगा घट, 
उसमें समवेत है घटत्व, उसमें प्रृथिवीत्वाभाव विशेषणीभूत है) । घट मे सम- 
वेत जौ घटरूप उसमें समवेत जौ रूपत्व आदि, उनमें रहने वाला नीलत्वाभाव 
संयुव्तसमवेतसमवेतविशेषणता सम्बन्ध से गृहीत होगा । (क्योकि इन्द्रिय 
संयुक्त होगा घट, उसमें समवेत है घटरूप, उसमें समवेत है रूपत्व, उसमें 
नीठत्वाभाव विशेषणीभ्रुत हे । इस प्रकार इस संक्षि निदर्शन के अनुसार 
तत्तदुविरोषण तासम्बन्धरूप विशेषण विकेष्यभाव सम्बन्ध से अभावों का ग्रहण 
होना समन्न ठेना चाहिए । 


विशेष-- यहां विशेष ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि, विरोष्य- 
विशेषणभावस्थल मे विशेष्य का विशेष्यता सम्बन्धसे तथा विद्ञेषण का 
विशेषणता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता है । परन्तु यह विशेषणता या विशेष्यता 
सम्बन्ध पुवं कथन के अनुसार विशेषण विशेष्यभाव से अतिरिक्त पचो में से 
किसी न किसी एक सम्बन्ध से युक्त ही रहता है (पारम्परिक ही होता है 
स्वतन्त्र नहीं) । अभाव के विषयमे विश्लेष ध्यान देने योग्य बात यह्‌ है, कि 
अभाव का प्रत्यक्षयत्किचित्‌ अधिकरणक ही होता है । अर्थात्‌ किसी न किसी 
अधिकरणमे ही अभाव का प्रत्यक्ष होता है । तव वह अभाव हमेशा अपने 
अधिकरण के प्रति विशेषण ही रहेगा । अतः उसका प्रत्यक्ष विशेषणता सम्बन्ध 
से ही होगा । अतः अभाव की प्रत्यक्ष वेला मे होने वाले विशेषणविशेष्यभाव 
सत्चिकषं का न्यायबोधिनीकार ने विशेषणता सम्बन्ध के नामसे ही कथन 
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कियाहै। इस प्रकार विशेषण विशेष्यरूप भाव पदार्थं के प्रत्यक्ष स्थल में 
विशेषणविशेष्यभाव सच्चिकषं यत्किख्िदन्यसम्बन्ध घटित विशेष्यता या विेष- 
णतारूप भके पड़े, पर अभावके प्रत्यक्ष स्थम वह विशेषणता रूपही 
पड्गा । केकिन भावरूप विशेषण एवं विशेष्यो का ग्रहण तो अन्य सन्निकर्षो 
से होदही जातादहै। केवल अभावरूप विदोषणका ज्ञान नहीं हो पाता, 
अभावके प्रत्यक्षके क्एिही विशेषणविशेष्यभाव सच्चिकर्ष मानना पडता 
तथा वह्‌ विशेषणता रूपी होताहै। विस्तार भय एवं अनुपयुक्तता का 
विचार कर यहां विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध के खण्डन-मण्डन सम्बन्धी 
विचार नही दिएजा रहेदहैँ। 


एवं सन्निकपेषट्कजन्यं ज्ञानं प्रयक्ष॑तत्करणमिन्द्रिय, 
तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌ | 

त०-इस प्रकार इन पूवे वणित छः प्रकार के सन्निकर्षो से जन्य जो ज्ञान, 

वह प्रत्यक्ष ज्ञान है; तथा उसका करण इन्द्रियां हीदँ । अतः इन्द्रियां ही 


मत्यक्षप्रमाण हुई (क्योकि प्रत्यक्षप्रमाके करणको ही प्रत्यक्षप्रमाण कहते 
दै) यह सिद्ध होता है । 





प्रत्यक्षपरिच्छेद समाप्त 








अथानमानपरिच्छेदः 


अनुमितिकरणमनुमानम्‌ । 
त०-अनुमिति के करण को अनुमान कहते हे । 
न्यायबोधिनी 
अनुमानं लक्षयति- अनुमितीति । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शो 
व्यापारः, अनुमितिः फलं कायंमित्यथः । परामशस्य ग्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति 
व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात्तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकःवरूपव्यापारत्व- 
मुपपन्चम्‌ । अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम्‌ । अनुमानं व्याप्तिज्ञानम्‌ । 
एतस्य परामशंरूपव्यापारद्वारा अनुमिति प्रत्यसाधारणकारणतयाऽनुमितिकर- 
णत्वमुपपन्चन्‌ । 
न्या०--अनुमान का निर्वचन करते हृए “अनुभितिकरणम्‌'* इत्यादि मूल 
मे छ्खिा। इस प्रकार अनुमिति में व्या्षिज्ञान करण दहै, परामशे व्यापार 
है, तथा अनुमिति प्रमा यह फल है अर्थात्‌ कायं है । व्यापिन्ञान से जन्य होते 
हए व्यापिज्ञान से जन्या जो अनुमिति, उसका जनक होने के कारण “तज्ज- 
न्यत्वे सति तज्जन्यजनक-रूप व्यापार के लक्षण के परामश मे समन्वय होने से 
परामशं का व्यापारत्व सिद्ध होता है। अतः अनुमितिकरणत्व अनुमान का 
लक्षण सिद्ध होता है। अनुमान व्यािज्ञान को कहते हैँ । क्योकि परामशे के 
दारा अनुमितिके प्रति असाधारण कारण होने के कारण व्यास्िज्ञान का 
अनुमितिकरणत्व सिद्ध होता है। (अर्थात्‌ परामशंरूप व्यापार के कारण 
व्यापारवानु एवं अनुमिति के प्रति असाधारण कारण होने से व्यापारवद 
असाधारण कारण होने से व्या्षिज्ञान का अनुमिति के प्रति करणत्वसिद्ध 
होता दे ।) 
[इस प्रकार अनुमिति की परामशेजन्यता काभी परिचय हो जाताहैः 
अतः अनुमिति का निरूपण करते हए आगे का मूर लिखा- |] 
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परामशं जन्यं ज्ञानमनुमितिः 
त०--परामश से जन्य (प्रमा) ज्ञान ही अनुमिति हे। 
 स्यायबोधिनी 
परामशेजन्यमिति । परामशंजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वमनुमितेलक्षणम्‌ । अत्र 
ज्ञानत्वमात्रोपादाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिः, अतस्तद्वारणाय परामशेजन्यत्वे सतीति 


विशेषणोपदानम्‌ । परामशंजन्यत्वमात्रोक्तौ परामशेध्वंसेऽतिन्याप्तिरतस्तद्ार- 
णाय ज्ञानत्वोपादानम्‌ । 


न्या ०-- [इस प्रकार | “'परामशंजन्यत्व से विशिष्ट ज्ञानत्व” यह्‌ अनुमिति 
का लक्षण फलित होता है। यहाँ ज्ञानत्वमात्र ही यदि अनुमिति के लक्षणमें 
रखेगे तो इस कक्षण कौ प्रत्यक्ष आदि सभी ज्ञानो मे अतिव्याप्ति होगी । 
( क्योकि ज्ञानमात्र मे ज्ञानत्व उपलब्ध होगा । ) अतः उक्त दोष के वारण के 
लिए “"परामशेजन्यत्वे सति'' यह विशेषणांश लक्षण में दिया गया है । यदि 
“"परामरोंजन्यत्व'' इतना ही अनुमिति का लक्षण किया जाय तो परामर्ध्वंस 
मेभी लक्षण की अतिव्या्चि होगी । [क्योकि परामशेध्वंस भी परामरौजन्य 
हीदहै। क्योकि परामशेही यदिन हो, तोउसकाध्वंस ही कैसे होगा? 
अतः ध्वंस के प्रति ध्वंस के प्रतियोगी को कारण माना जाता है| 
व्याप्तिविशिष्पकषघमताज्ञानं परामशः । यथा वहविव्याप्य 
धृमवानयं पवेत इति ज्ञानं परामशः । तज्जन्यं पर्व॑तो बदहि- 


मानिति ज्ञानमनुमितिः। 
त° -व्यास्षि से विशिष्ट पक्षधर्मता का ज्ञान [ही] पराम [कहलाता] है । 
जसे पवत वल्िव्याप्यधूमवान्‌ है' यह्‌ ज्ञान परामश है ओर उससे जाय- 
मान "यह पवेत वह्िमान्‌ है" जो ज्ञान, वह्‌ अनुमिति हे। 
न्थायबोधिनी 
अनुमितिलक्षणघटकोभ्रूतपरामशेलक्षणमाचष्टे-व्याप्तिविशिष्टेति । व्याप्ति- 
विशिष्टं च तत्पक्षधमेताज्ञानमिति कमेधारयः । अत्र विशिष्टपदस्य प्रकारता- 
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निरूपकपरत्वात्पक्षधमंताया ज्ञानमित्यत्र षष्ट्या विषयत्वबोधनात्‌ धम्मतापदस्य 
सम्बन्धायेकत्वात्‌ कमेधारयसमासेन समस्यमानपदाथयो रभेदसंसगेलाभाच्च 
व्याप्तिप्रकारकाभिन्नं यत्यक्षसम्बन्धिविषयक ज्ञानं तत्परामर्शं इति लभ्यते । एवं 
सति घूमो बह्धिव्याप्यः आलोकवान्पवंतः इत्याकारकसमहालम्बनेऽप्युक्तपरामशं- 
लक्षणमस्तीत्यतिव्याप्तिस्तद्रारणाय पक्षनिष्ठविशेष्यतानिरूपिता या हेतुनिष्ठा 
प्रकारता तल्िरूपिता या व्यप्तिनिष्ठा प्रकारता तच्छालिनज्ञानं परामर्शं इति 
निष्कषेः । एतादृशपरामशंजन्यत्वे सति ज्ञानत्वमनुसितेलंक्षणम्‌ । अनुमितिपरा- 
मशंयोविशिष्य कायेकारणभावश्चेत्थम्‌- पवंतत्वावच्छि्लोहेश्यतानिरूपितसंयोग- 
सम्बन्धावच्छिन्नवर्ह्वित्वावच्छिन्नवियेयताकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति बवद्भित्वाव- 
च्छिन्नप्रकारत।(निरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्नष्रकारतानिरूपिता या धूमत्वावच्छिन्न- 
भ्रकारता तच्लिरूपितपवंतत्वावच्छिन्न विशेष्यताशाकलिनिणेयः कारणम्‌ । वह्धित्वा- 
वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्नविशेष्यतायाः धूमत्वावच्छिन्नविशेष्य- 
तानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्नप्रकारतायाश्चाभेदानद्धीकतु मते वह्भित्वावच्छि्न- 
प्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्ननव्याप्तित्वावेच्लिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्य- 
त्वावच्छिन्नधूमत्वावच्छिन्तग्रकारतानिरूपितपवंतत्वावच्छिन्नविशेष्यताशाल्िनि- 
श्चयः कारणमिति वाच्यम्‌, स च निणेयः बवह्हिन्याप्यधूमवान्पवंत' इत्याकारको 
बोध्यः । 


न्या०--अनुमिति के लक्षणमें आए हुए परामश का निरूपण करते हए 
मुक्कार ने 'व्याप्निविरिष्ट' इत्यादि छिखा। "व्याप्िविरिष्टपक्षधममताज्ञानः 
यहां पर व्यापिविशिष्टं च तत्पक्षधर्मताज्ञानम्‌ यह कर्मधारय समास है । तथां 
यहाँ का विशिष्ट" पद प्रकारतानिरूपकपरक है । 'पक्षघधर्म॑ताज्ञानम्‌' में 'पश्ष- 
धमेताया ज्ञानम्‌" (एेसा षष्ठी समास होने से) यहां पर पष्टी से विषयत्व का 
बोध होने से, धमता पद के सम्बन्धार्थक होने से तथा कर्मधारय समास होने 
के कारण समस्यमान पदार्थो में अभेद सम्बन्ध के होने से-[व्यासि हो प्रकार अर्थात्‌ 
विशेषण जिसमे, उसे व्यास्निप्रकारक कहते हैँ । | व्यापनिप्रकारक से अभिन्न जो 
पक्षसम्बन्धिविषयकं ज्ञान, वह परामश है, इस अथं का लाभ होता है। परन्तु 
इस प्रकार के परामशं के लक्षण को स्वीकार करने पर "धूम वद्धिव्याव्य दहै 


# 
रि 


यै 
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पवेत आलोकवान्‌ है" इस समूहा लम्बनात्मक ज्ञानमें भी लक्षण की अति- 
व्याप्ति होती है। अत: इस दोषके वारणके लिए पक्ष में रहनेवाखी जो 
विशेष्यता, उस से निरूपिता जो हेतु में रहने वाली प्रकारता, उस से निरूपिता 
जो व्याप्निमे रहने वाटली प्रकारता, उससे युक्त जो ज्ञान, वही परामश है, 
ठट निष्कषं समन्नना चाहिए । इस प्रकार के "परामश से जन्यत्व होते हृए 
लानत्व' यह अनुमिति का लक्षण होगा | 
अनुमिति ओर परामश मे कायं कारण भाव इस प्रकार का होगा-- 
पव॑तत्व से अवच्छिन्ना जो उहेदयता, उस से निरूपिता जो संयोगसम्बन्ध 
एवं वल्ित्व से अवच्छिना विधेयता वह॒ विधेयता हो जिस अनुमिति मे, उस 
(पर्व॑तो वह्िमान्‌* अनुमिति के प्रति वद्िव्याप्यधूमवान्‌ यह पवत है" इस 
प्रकार का वर्तव से अवच्छिन्न जो प्रकारता, उससे निरूपिता जो धमत्व 
से अवच्छिन्न प्रकारता, उस से ।नरूपिता जो पर्व॑तत्व से अवच्छिन्ना विशेष्यता 


उससे युक्त जो निणेय, वह्‌ कारण हौ । वल्ित्व से अवच्छिन्ना जो प्रकारता 
उससे निरूपिता जौ व्या्षित्व से अवच्छिन्न विशेष्यता; तथा धूमत्व से 


अवच्छिन्ना जो विजेष्यता, उससे निरूपिता जो व्यास्षित्व से अवच्छिन्ना 
प्रकारता इन दोनों का जो अभेद नहीं मानते है, [समानाधिकरण प्रकारतावि- 
रोष्यतयोरभेद इति जगदीशः । मवच्छेद्यावच्छेदकभाव इति गदाधरः । | उनके 
मत में--वर्धित्व से अवच्छिन्ना जो प्रकारता, उससे निरूपिता जो [व्याप्िमें 
रहनेवाटी | विशेष्यता, उस के अवच्छेदक (विशेष्यत्व) धर्म से अवच्छिन्ना जो 
व्याप्ित्व से अवच्छिन्ना प्रकारता, उस से निरूपिता जो (धूम में रहनेवाी) 
विशेष्यता, उस के अवच्छेदक (विशेष्यत्व) धमं से अवच्छिन्ना जो धूमत्व से 
अवच्छिन्ना प्रकारता उससे निरूपिता जो पवेतत्व से अवच्छिन्ना विशेष्यता, उस 
से युक्त जो निणेय, वह्‌ कारण होता हे । "वल्िव्याप्यधूमवान्‌ पर्व॑त है यही 
उस निणेयका स्वरूप समञ्नना चाहिए । 


यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति सादचयंनियमो व्या्षिः। 


त०-- जहां जहां धूम रहता है, वहाँ वहाँ अग्नि रहती है" यह जो साह्‌- 
चयं का नियम हैँ, वही व्यापि है । 
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यन्न यत्रेति । यत्र पदवीप्सा धूमाधिकरणे यावति वह्िमत्वलाभाय । याव- 
त्पदमहिस्ना वह्भध्‌मन्यापकत्वं लब्धम्‌ । तदेव स्पष्टयति- साहचर्यनियम इति । 
एतदथेस्तु नियतसाहचयं व्याप्तिरिति । नियतत्वं व्यापकत्वम्‌ । साहचयं (नाम) 
सामानाधिकरण्यम्‌, तथा च घूमनियतवह्िसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यथंः । 
अच्र वह्भेधूमन्यापकत्वं नाम धूमसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो गितानवच्छे- 
दकधमेवत्त्वम्‌ । तथाहि-धूमाधिकरणे पवंतचत्वरमहानसादौ वतमानो योऽभा- 
वः घटत्वाद्यवच्छिप्रतियोगितकः, न तु बह्ित्वावच्छिच्प्रतियोगिताकाभावः, 
कुतः ? पवतादौ वहवः सत्वात्‌, एवं सति धूमाधिकरणे पवंतचत्वरादौ वतं- 
मानस्य घटाद्यभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ घटत्वादिकमनवच्छेदकम्‌ बह्ित्वं 
तद्रत्त्वं बह्भौ वतंतेऽतो धूमन्यापकत्वं बह्भौ वतेते । तथा च धूमन्यापकर्ब्धि सा- 
मानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति फलितमिति । इयमन्वयव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण । 
पुवेपक्षव्याप्तिस्तु साध्याभाववदवृत्तित्वम्‌ । साध्यतावच्छैदकसम्बन्धावच्छिन्च- 
साध्यतावच्चेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगितावच्चेदरकसम्बन्धावच्दिन्चप्रति- 
योगितावच्छेदकावच्छिन्नवेयधिकरण्यावच्दित्नाभावव्चिरूपितहेतुतावच्चेदकसम्ब- 
न्धावच्छिन्नवुत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावो व्याप्तिरित्यथः । तच्च 
केव लान्वयिन्यव्याप्तमिति सिद्धान्तानुसरणम्‌ । 

न्या०- यत्र पद की वीप्सा अर्थात्‌ "जहां जहाँ! यह्‌ द्विरुक्ति जितने धूम 
के अधिकरण है, वहाँ वहाँ वद्धिमत््व (वल्लि के अधिकरणत्व) के लाभ के 
ठ्एिहे। इस प्रकार यावतु पद की महिमा से धूम के प्रति वद्धि की व्यापकता 
कालाभ होताहै। इसी को स्पष्ट करते हुए मूककार ने साहचर्यनियमो 
व्यातिः' यह कहा है । इसका यह अथे है कि नियतसाहच्ं ही व्यासि है । 
(नियत व्यापक को कहते है, इस प्रकार) नियतत्व ॒व्यापकत्व है । तथा 
सामानाधिकरण्य (एक अधिकरणमें रहने) कोही साहचर्यं कहते हैँ । 
इस प्रकार धूम का नियत (अर्थात्‌ व्यापकीभ्रूत) जो वल्लि, उसका सामा- 
नाधिकरण्य ही व्याति है यह अभिप्राय हुआ । यहाँ पर धूम का समानाधिकरण 
(धूम के अधिकरण में रहनेवाला) जो अत्यन्ताभाव, उसकी प्रतियोगिता का 
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अनवच्छेदक ( जो अवच्छेदक नहो) जो धर्म, तद्वत्वं यही वह्भिमें 
घूम को अपेक्षा व्यापकत्व है । जसे धूम के अधिकरण पवेत, चत्वर, महानस 
आदिमे विद्यमान जो अभाव, (घटाभाव) वह॒ घटत्व आदि से अवच्छिन्न 
परतियो गितावाङा है । न कि वह्ित्व से अवच्छिन्न प्रतियोगितावाला है । क्यों 
कि पवेत आदिमे वह्िहै, [न करि उसका अभावदहै]। इस प्रकार धूम'के 
अधिकरण पवेत आदि में वतमान जो घटादि का अभाव, उसका प्रतियोगिता- 
वच्छदक घटत्वादिक धमं होगे, वह्ित्व ध्म अनवच्छेदक होगा । तद्धर्मवत्ता 
(वह्भित्ववत्ता) वद्धि में है, अर्थात्‌ वह वद्धित्व वद्धि मे ही रहेगा । अतः धूम 
कौ अपेक्षा वहि मे व्यापकता है । इस प्रकार धूम का व्यापक जो वल्लि, उस 
का (धूम के साथ) सामानाधिकरण्य ही व्यापि फलित होती है । 


यह॒ अन्वयव्याप्ति सिद्धान्तव्याप्ति कही गई है । पूव पक्ष के अनुसार 
(साध्याभाववदव्रत्तित्व' यह व्यापि का स्वरूप है । [अर्थात्‌ साध्य के अभाव के 
अधिकरणमें दहेतु कान रहना जसे पवेतवल्धिमान्‌ है धूमवान्‌ होने से" यहां 
पर साध्य है वद्धि, उसका अभाव होगा वह्वचभाव, उसका अधिकरण होगा 
जलल्वदादि वहां मीन आदिहोगे, न किधूम रूपहेतु। अर्थातु यहाँ पर 
साध्याभाव-वल्ल यभाव के जो अधिकरण जलह्वदादि, उनमें हेतु (धूम ) की 
अच्रत्तिता है । अतः वद्भिनिरूपिता व्यापि धूममें है ।| 


(इस प्रकार) साघ्यतावच्छेदक सम्बन्ध से अवच्छिन्ना ओर साध्यतावच्छेदकं 
धमं से अवच्छिन्ना जो प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता का निरूपक जो प्रतियो- 
गितावच्छेदक सम्बन्ध से अवच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म से अवच्छिन्न" 
वेयधिकरण्य से अवच्छिन्न अभाव उसके अधिकरण से निरूपित हेतुतावच्छेदकं 
सम्बन्ध से अवच्छिन्न' जो बृत्तित्व, उस में रहने वाला जो दृत्तितात्व, उससे 
अवच्छिन्ना जो ठृत्तित्व में रहने वाटी प्रतियोगिता; उसका निरूपक जो अभाव, 
वही व्याप्ति है, यह अथं है । यह व्याप्ति केवलान्वयि हेतु मे अव्या है, इस- 
कए सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है । [अर्थात्‌ यह्‌ व्यति केवङान्वयि में 
अव्यापसन होने से पूवंपक्ष को व्या्ि है अतः यह्‌ सिद्धान्तव्यासि नहीं मानी जा 
सकती, बलिक पूर्वोक्त व्याति को ही सिद्धान्त व्यासि समञ्चना चाहिए । | 
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व्याप्यस्य पवेतादिवृततितवं पक्षधम॑ता । 
त०- व्याप्य (धूमादि) का पर्वतादि में रहना ही पक्षधर्मता हे । 
अनुमानं दिविधं- स्वाथे पराथं च। 
त०- अनुमान दो प्रकार का होता है--स्वार्थानुमान ओौर परार्थानुमान } 
त्यायबोधिनी 


अनुमानं विभजते- स्वाथंमिति । 
न्या ०--अनुमान का विभाग करने हुए स्वार्थं परा्थेम्‌०' आदि कहा । 
3 (~ कष 
स्वाथ स्वादुमि तिहैतः, तथादहि-- स्वयमेव भूयो दशनेन 


(+ __ (+ 


यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ व्याश्चि गृहीत्वा 
५. [ [+ 9 र 
पयतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नी सन्दिहानः पवते धूमं पश्यन्‌ 
व्यानं स्मरति--थ्यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निःः इति । तद्‌- 
नन्तरं बहिव्याप्यधूमवानयं पवेत इति ज्ञानञ्ुत्पद्यते, अयमेव 
लिङ्गपरामशे इत्युच्यते । तस्मात्‌ पवेतो बहिमानिति ज्ञान- 
मनुमितिरुत्पद्यते । तदे तत्स्वार्थानुमानम्‌ । 
त०--अपनी अनुमिति के हेतु को स्वार्थानुमान कहते ह । (अर्थात्‌ 
जहां अनुमान के द्वारा किसी वात की स्वयं जानकारी की जाय' उसे स्वार्था 
नुमान कहते हे । ) जैसे स्वयं ही कई बार के देखने से-जहाँ-जहांँ धूम रहता 
है वर्हा-वहां आग रहती है" इस प्रकार की व्याप्तिका महानस (रसोईघर) 
आदि में ग्रहण करने के वाद कोई व्यक्तिजव पर्वत के समीप जाता है, तथा 
वहां पवैत पर अग्निका सन्देह करते हुआ [कि यहाँ अग्निहै या नहीं ] वह 
पवेत पर धूम को देखता है, तब उसे [पूर्वग्रहीत | व्याति का स्मरण हो आता 
है कि जर्हा-जहाँ धूम रहता है, वर्हा-वहां आग रहती है! । उसके बाद "वद्धि- 
व्याप्य धूमवान्‌ (वद्धि का व्याप्य जो धूम, उससे युक्त) यह पवेत है" इसं 
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प्रकार काज्ञान प्रमाता को होता हं । यही ज्ञान लिङ्गं पराम कहलाताहै। 
उसके वाद (अर्थात्‌ उस चिद्धि परामशंसे ही पैदा होनेवाला)" यह्‌ पर्व॑त 
वद्भिमान्‌ है'" (आगवाला है इसमें आग है) इस प्रकारका ज्ञान होता दै । 
इसी को अनुमिति कहते हैँ । इस प्रकार की अनुमितिका कारण जो अनुमान 
(व्यापिज्ञान) वही स्वार्थानुमान कहलाता हे । 
न्यायबोधिनी 
स्वार्थानुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानम्‌ । 
न्या०---इस प्रकार न्याय से अप्रयोज्य जो अनुमान वह॒ स्वार्थानुमान 
कहलाता हे । [न्याय, अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन, इन- 
की आवश्यकता जिस अनुमान मे न पडेगा, वह अनुमान न्यायाप्रयोज्य होगा 
तथा उसे ही स्वा्थनुमान कहते हैँ । | 
यन्तु स्वयं धरमादग्निमनुमः्य परं प्रति बोधयितुं प्चः- 
बयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम्‌। यथा पर्व॑तो वहिमान्‌, 
धूमवस्वातु, यो यो धूमवान्‌ स स बहि.नमान्‌, यथा महानसम्‌, 
तथा चायम्‌) तस्मात्तथेति । अनेन ्रतिपादितास्लिङ्घात्पसे- 


ऽप्यम्नि प्रतिपद्यते । 

त०-- जिसमें स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लेने के बाद 
दुसरे कोभी उसे बताने की दृष्टि से पञ्चावयव वाक्योंका प्रयोग किया 
जाता टै, उस अनुमान को परार्थानुमान कहते हैँ । जैसे पवत आगवाला है, 
धूमवाला होने से, जो जौ धूमवाला होता है, वहं वह आगवाला भी होता है, 
जैसे महानस, वैसे ही (अर्थात्‌ धूमवाला,) यह पवत भी है अतः ) यह्‌ पव॑त भी 
आगवाला है। इस प्रकार प्रतिपादित वाक्यरूप लिङ्स दुसरा आदमी भी 
पर्वत में आग हे" यह्‌ जान लठेता है । 

न्यायबोधिनी 
न्यायप्रयोज्यानुननं परार्थानुमानम्‌ । न्यायत्वं च प्रतिन्ना्यवयव प्चकसमु- 


दायत्वम्‌ । अवयवत्वं च प्रतिज्ञा्यन्यतमत्वम्‌ । 
५ 
\ 








६६ तकंसंग्रहः [अनुमानपरिच्छेदः | 


न्या०--न्यायभ्रयोज्य अनुमान परार्थानुमान कहलाता है । (अर्थात्‌ जिस 
अनुमान में न्याय प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन, इन पांच 
वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उस अनुमान को परार्थानुमान कहते हँ । | 
डस प्रकार प्रतिज्ञादि अवयवपच्क काजो समुदायत्वं वही न्यायत्व द्‌ । तथा 
प्रतिज्ञायन्यतमत्व ही अवयवत्व हे । 


प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पश्चावयवाः । पवतो 
विसा निति प्रतिज्ञा । धूमवेचखादिति हेतुः । यो यो धूमवान्‌ 
स स वद्धिमानिस्युदाहरणम्‌ । तथा चायमित्युपनयः तस्मा- 
तथेति निगमनम्‌ । 
त०-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमनये ही (परार्थानुमान 
मे प्रयुक्त वाक्य के) पांच अवयव हैँ । “पवेत आगवाला है'" यह प्रतिज्ञा हे 
““घूमवाला होने से" यह हेतु है । “जो जो धूमवाला रहता दै, वह्‌ वह्‌ आग- 
वाटा होता है, जैसे रसोईघर" यह्‌ उदाहरण है 1 “यह्‌ भी (पवेतादि) वेसा 
ही (धूमवाला है") यह॒ उपनय है अतः यह (पर्व॑त) भी वैसा अर्थात्‌ आग- 
वाला है'' यहु निगमन दहे । 
स्वार्थानुभितिषरार्थायुमिस्योलिंङ्गपरामशं एव करणम्‌ । 
तस्मास्लिङ्खपरामर्शोऽनुमानम्‌ । 
त० -- स्वार्थानुमिति एवं परार्थानुमिति, इन दोनों का लिङ्गपरामशं ही 
करण है अतः लिङ्खपरामशं ही अनुमान है, एसा कहते ट्‌ । 
लिङ्क त्रि विधम्‌--अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवल- 
व्यतिरेकि चेति। 
त०-लिद्ध (हेतु) तीन प्रकारकाहोता दै 
न्वयि ओर केवरव्यतिरेकि । 


अन्वयव्यतिरेकि, केवला- 
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अन्वयनं व्यतिरेकेण च व्या्षिमदन्वयव्यतिरेक्कि, यथा 
बहौ साध्ये धूमवच्वम्‌ । यत्र॒ धूमस्तत्राग्नियेथा महानस्मि- 
स्यन्वयन्याश्षिः । यत्र बह्िर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा 
हद्‌ इति व्यतिरेक्व्याभ्षिः । 


त०--(इन तीनों मे) अन्वय एवं व्यतिरेक इन दोनों व्याश्चियों से युक्त 
जो हेतु, वह अन्वयव्यतिरेकि कहलाता है । जसे व्ह के साध्य रहने पर जहां 
जहाँ धूम दै, वहां वहाँ आग है, जैसे रसोईघर मे" यह अन्वयव्याति है । (तथा) 
"जहां वर्धि नहीं है, वहाँ धूम भी नहींदहै, जैसे हद मे यह्‌ व्यतिरेकव्याप्ति 
है । (अतः इन दोनों व्याियों से युक्त होने के कारण यहाँ का धूम हेतुं अन्वय- 
व्यतिरेक सिद्ध होता दहै । ) 

न्यायबोधिनी 

अन्वयेनेति । व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिमानित्यथंः । व्यतिरेकेणेति। 
व्यतिरेको नासाभावः । तथा च साध्याभावहेत्वभावयो्व्यप्तिव्यं तिरेकन्याप्तिः । 
इयं च व्याप्तिः “यत्र यत्र वह्वयभावस्तत्र तत्र धूमाभाव' इति । यत्रपदवीप्सया 
व ह्भयभागगति यागति धूमाभान ग्रहणे यावत्पदस्य व्यापकत्गपरतया धूमाभाव 
व ह्वचभागव्यापकत्वं लभ्यते । व ज्लयभावे धूमाभागव्याप्यत्गं च जभ्यते । 

एवं च वह्यभावनिष्ठव्याप्तेः स्पाश्रयीभतवह्लचभावनव्यापकीभूताभा३- 
प्रतियोगिटः सम्बन्धेनधूमनिष्ठतया व्यतिरेकव्याप्तिमस्वेन धूमव्यापकवह्धिसा- 
मानाधिकरण्यरूपारयव्याप्तिमत्वेन चान्य यव्यतिरेकित्गे गीयते । व्यतिरेकपरा- 
मशस्तु वह्वयभावव्यापकीभताभातप्रतियोगिधूम २ान्पवंत इत्याकारकः । 

न्या ०-- अन्वयव्यास्तिमान्‌ का व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्यास्तिमान्‌ यहु 
अथं है । {अर्थात्‌ हेतु का व्यापक जो साध्य, तत्सामानाधिकरण्यरूप जो व्याप्ति 
उससे युक्त जो (हेतु) वही अन्वयव्याक्िमान्‌ हेतुहोगा । ) 

व्यतिरेक अभाव को कहते हैँ। इस प्रकार साध्याभाव ओौर हेत्वभाव 
कौ व्याति ( साहचर्यं नियम सामानाधिकरण्य ) को ही व्यतिरेकव्यापि 
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कहते हैँ । जैसे-जहां जहाँ वद्धि नहीं रहेगा, वहां -वहां धूम भी नहीं रहेगा; 
यह व्याप्ति व्यतिरेकव्याप्ति है । (इस प्रकार अन्वयव्याप्तिमें हेतु एवं साध्य 
का साहचर्यं होता है, तथा व्यतिरेकव्यापसि मे साध्याभाव एवं हेत्वभाव का 
साहचयं होता टै तथा जिस प्रकार अन्वयव्याप्ति में यत्र" पद कौ वीप्सासे 
वल्लि में धूम के व्यापकत्व का लाभ होता दै, उसी प्रकार यहां व्यासिमेभी 
यत्र पद की वीप्सासे वह्भि के अभाव के सकल अधिकरणमें धूमाभाव के 
ग्रहण होने से यावत्पद, व्यापकपरक सिद्ध होता टै । इस प्रकार धूमाभावमें 
वह्भयभाव के व्यापकत्व का लाभ होता है । (अर्थात्‌ धूमाभाव वदह्भयभाव कौ 
अपेक्ना व्यापक है, यह्‌ प्रसिद्ध है । ) इस प्रकार वह्लयभाव में रहनेवाटी व्याप्ति 
के; स्वव्यतिरेकव्यात्ति, उसके आश्रयीभूत आश्रय जो वह्वयभाव, उसका 
व्यापकीभूत = व्यापक जो अभाव =-धूमाभाव, (उसका प्रतियोगित्व धूमम है 
अतः ) तत्प्रतियोगित्व (धूमाभावप्रतियोगित्व) सम्बन्ध से धूममें रहने के 
कारण [धूमरूप हेतु के व्यतिरेक व्यातिसे युक्त होने से, उसमे] व्यतिरेक 
व्यामिमत्व के होने से तथा धूम का व्यापक जो वद्धि, उसका सामानाधिकरः- 
ण्यरूप जो अन्वयव्याप्ति, (उससे युक्त होनेके कारण धूम रूपदहेतुमे) तद्‌- 
वत्ता होने से (अन्वयव्याप्िमतत्व के होने से) धूम रूप हेतु को अन्वयव्यति- 
रेकत्व कहा जाता है । (अर्थात्‌ धूम रूप हेतु अन्वयव्यतिरेकि कहा जाता है । 
| व्यतिरेकि लिङ्क (हेतु) से होने वाघा | व्यतिरेक परामशं तो-- वह्वयभाव 
का व्यापकीभ्रुत [ ==व्यापक]| जो अभाव == [धूमाभाव | तत्प्रतियोगि जो धूम, 
उससे युक्त यह पवेत रहै, इस प्रकार काहोगा। [वह्भिका व्याप्य जो धूम, 
उसस युक्त यह्‌ पवेत है, इस आकार का अन्वय परामश तो पहले ही बताया 
जा चुका टै । 
अन्वयमात्रव्यापिकं केवलान्वयि । यथा बटोऽभिधेयः 
प्रमेयत्वात्पटवत्‌ । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोव्येतिरेकन्यापि- 


[३ ष ९ (~ =, 
नास्ति, सवेस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच । 
 त०~-मात्र (केवल) अन्वयव्याति से युक्त लिङ्ख (हेतु) केवलान्वयि 
कहलाता है । जैसे घट अभिधेय (कहनेयोग्य) है, प्रमेयत्व (ज्ञान का विषय) 


त्यायबोधिनी-हिन्दीव्याख्या-संव क्तः ६९ 


के होने से" । (यहाँ का प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयि है, क्योंकि ) यहां न्यायमत 
मे सभी पदार्थो में प्रमेयत्व एवं अभिधेयत्वके होने से (उसके अभाव को 
अप्रसिद्धिके कारण) प्रमेयत्वं एवं अभिधेयत्व की व्यतिरेक व्याति नहींहे। 
[अर्थात्‌ इनका आपस में अभावप्रयुक्त साहचर्यं नहीं है, जेसे-“जो अभिधेय नही 
है, वह प्रमेय भी नहीं है; इसका कोई उदाहरण ही नहीं बन पायेगा, अतः 
यह्‌ व्याति नहीं बनपाएगी । | 


ल्थायबोधिनी 


केवलान्वयिनो लक्षणमाहु--अन्वयेति । व्यतिरेकव्याप्तिशुन्यत्वे सति 
अन्वयव्याप्तिमत््वं केवलान्वयित्वम्‌ । 

अथवा केवलान्वयिसाध्यकत्वं तत्‌ । एतच्च लक्षणं हेतोव्येतिरेकित्वेऽपि 
सङ्कच्छते, साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात्‌ “अन्वयमात्र- 
व्याप्तिकं केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणमुपपन्चम्‌ । अत्यन्ताभावाप्रति- 
योगित्वं केवलात्वयिन्वम्‌ । 

न॒ चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वमाकाशाभावे संयोगाभावे 
चाव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियो गित्वस्यैव तदथं 
त्वात्‌ । तथा चानयोः एकजातीयसम्बन्धेन सवेत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्व- 
मिति नव्याः । 


त्या०-- केवलान्वयि हेतु का निरूपण करते हृए मूरू मे “अन्वयमात्र 
व्या्तिकम्‌ ०" क्ख । इस प्रकार व्यतिरेकव्याति शृन्यत्व होते हुए अन्वयव्याप्ति, 
मत्त्व केवलान्वयित्व (अर्थात्‌ केवालान्वयि का लक्षण होता है ) फलित होता 
है । तथा व्यतिरेक व्यानि से रहित होते हुए अन्वय व्याति से युक्त (हेतु) ही 
केवलान्वयि का स्वरूप सिद्ध होता है।) 

अथवा (केवलान्ययि हौ साध्य जिसका, वह हेतु केवलान्वयि हुआ इस 
प्रकार) केवलान्वयिसाध्यकत्व केवलान्वयित्व या केवलान्ययि हेतु का लक्षण 
होगा । यह्‌ लक्षण हेतु के व्यतिरेकित्व के होने पर भी संगत हो जाएगा । 
तथा इस प्रकार साध्य के केवलान्वयित्व से ही व्यतिरेकव्याि के अभाव हो 
जाने से अन्वयमात्रव्यासिकः यहं मूर मे उक्त लक्षण भी सङ्खत हो जाता है । 
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अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगित्व ही केवलान्वयित्वं है । (अर्थात्‌ अत्यन्ताभाव 
का अप्रतियोगि जो साध्य, वह्‌ केवलान्वयि होगा । ) 
यदि कहो कि तब तो अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप जो केवलान्वयित्व? 
वह॒ आकाडाभाव तथा संयोगाभावमे अव्याप्त होगा। (वस्तुतःये दोनों 
केवलान्वयि टै, पर अव लक्षण नहीं जाएगा, क्योकि आकादाभाव तथा संयोगा- 
भाव, आकाशाभावाभाव एवं संयोगाभावाभाव के प्रतियोगी ही होववेगे, अप्रति- 
योगी नहीं होवेगे, तो ठीक नही, क्योकि अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्व, कास्व' का 
(प्रतियोगी का) विरोधी तथा वृत्तिमान्‌ जोअत्यन्तभाव, उसका अप्रतियोगित्व 
अथं है । (इस प्रकार गगनाभावाभाव का गगनाभाव यद्यपि प्रतियोगी है, तथापि 
वह्‌ वृत्तिमान्‌ [लोकसिद्ध लौकिक व्यवहार मे उपलब्ध | नहींरहै, तथा 
संयोगाभावाभाव का प्रतियोगी संयोगाभाव है यद्यपि वह्‌ संयोगाभाव वृत्तिमान्‌ 
तो है, परन्तु (स्व"पदसे ग्राह्य जो संयोगाभावल्प प्रतियोगी, उसका विरोधी 
नहीं टै । उसी प्रकार एकजातीय सम्बन्ध से गगनाभाव एवं संयोगाभाव, इन 
दोनों के सब जगह विद्यमानत्व के होने से केवलान्वयित्वसिद्ध होता है, 
यह्‌ नव्यो का कहना है । 
व्यतिरेकमात्रव्या पिकं केवलव्यतिरेकि । यथा पृथिवी 
तरेभ्यो भिद्यते गन्धवच्यात्‌, यदितरेभ्यो न भिद्यते न तदु 
गन्धवत्‌ यथा जलम्‌ न चेयं तथा, तस्मान्न तथेति, अत्र यद्‌- 
गन्धवत्‌ तदितरमिन्नमित्यन्वयदष्टान्तो नास्ति, परथिवीमात्रस्य 
पक्षत्वात्‌ । 
त०-- मात्र (केवल) व्यतिरेकव्याप्ति से युक्त लि ङ्ध (हेतु) केवरुव्यतिरेको 
कह्खाता है । जँसे-पृथिवी अन्य द्रव्यो से भिन्न है, गन्धवत्त्व (गन्ध) के कारण । 
जो अन्य द्रव्यो से भिन्न नहीं है, वह गन्धवान्‌ नहीं है. जैसे-जल । यह पृथिवी 
वसी (इतर द्रव्यो से भिन्न) नहीं है, अतः गन्धवाटी नहीं है" एेसा भी नहीं 
हो सकता क्योकि यहाँ जो गन्धवान्‌ होता है, वह इतर द्रव्यो से भिन्न होता हे 
इस अन्वयदृष्टान्त का अभाव है । क्योकि सम्पूणं पृथिवीतो पक्षहीदहै। 





१ त्व 
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त्यायबोधिनी 

केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह व्यतिरेकेति । निश्चितान्वयव्याप्तिशून्यत्वे 
सति व्यत्िरेकव्याप्तिमत््वं केवलव्यतिरेकित्वम्‌ । यथा पृथिवीति । अत्र पृथिवी- 
त्वावच्छिन्चं पक्षः, पृथिवीतरजलाद्यष्टभेदः साध्यम्‌, गन्धवत्वं हेतुः ।! अत्र 
यद्गन्धवत्तदितरभेदवदित्यन्वयदुष्टान्ताभावाद्‌गन्धन्यापकेतरभेदसासानाधिकर - 
ण्यरूपान्वयग्याप्तिग्रहर्सस्भवः, किन्तु यत्र॒ यत्र पृथिवीतरभेदाभावस्तत्र तत्र 
गन्धाभावो यथा जलादिकमिति व्यतिरेकद्ृष्टान्ते जलादावितरभेदाभावरूपसा- 
ध्याभावन्यापकता गन्धाभावे गृह्यते । इममेवाथं मनसि निधाय “यदितरेभ्यो 
न भिद्यते न तद्गन्धवत्‌ यथा जकमि'ति ग्रन्थेन मूलकारो व्यतिरेकन्याप्तिमेव 
प्रदशितवान्‌ । 

एवं प्रकारेण व्यतिरेकव्याप्तिग्रहानन्तरमितरभेदाभावन्यापकोभूताभाव- 
प्रतियोगिगन्धवती पथिवीत्याकारकव्यतिरेकिपरामर्शत्‌ पथिवीत्वावच्छिन्नोटेश्य- 
तानिरूपितेतरभेदत्वावच्छिन्नविधेयताका पुथिवी इतरभेदवती,त्याकारकानु- 
मितिर्जायते इति तत्वम्‌ । 

यथोश्रुतमूला्थस्तु--यथा जलमिति । यत्‌- जलम्‌ इतरेभ्यो न भिद्यते-- 
इतरभेदाभाववत्‌, न॒ तद्गन्धवत्‌-जलमितरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववत्‌ । न 
चेयं तथेति । इयं पृथिवी न तथा-इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती न, किन्तु 
तदभावात्मक गन्धवती । तस्मान्नतथेति । तस्मात्‌ गन्धाभावाभाववत्वात्‌ 
न तथा-इतरभेदाभाववती न, किन्तु इतरभेदाभावाभाववती इतरभेद- 
वतीत्यथेः । 

न्या ०-केवल व्यतिरेको लिङ्ख का निरूपण करते हुए ““व्यतिरेकमात्रव्याप्िकम्‌ '" 

चखा । | उसके अनुसार) अन्वयव्यास्निशन्यत्व होते हए व्यतिरेकमात्रव्यास्नित्व 
का होना केवल व्यतिरेकित्व है [केवलव्यतिरेकि का लक्षण है| । अर्थात्‌ जो 
हेतु अन्वयव्याप्ति से युक्त तोन हो, पर केवक्व्यतिरेकन्यासि से युक्त हो, वही 
केवलव्यतिरेकी कहराता है । यथा 'पृथिवीतरेभ्यो--' इत्यादि से जो केवल- 
व्यतिरेकि हतु का उदाहरण दिया दै, उसमे पृथिवीत्व से अवच्छिचन पक्ष है, 
प्रथिवी से इतर द्रव्योंका भेद साध्य है, गन्धवत्त्व हेतु है । यहाँ पर-- 
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“जो गन्धवान्‌ होता है, वह प्रथिवी से इतर द्रव्यो के भेदवाला होता है इस 
अन्वयदृष्टान्त के अभावके कारण गन्धका व्यापक जो इतरभेद, उसके 
सामानाधिकरण्य ङ्प व्याप्निका ग्रहण सम्भव नहींहै, किन्तु "जरहाँ-जहां 
प्रथिवीतरभेदाभाव है, वहा -वहां गन्धाभाव है, जैसे जलादिक में", इस व्यति- 
रेक दृष्टान्त मे जलादि मे इतर (पृथिवीतर, अन्य द्रव्य) भेद के अभावरूप जो 
साध्याभाव है, उसको व्यापकता गन्धाभावमें गरहीत होती है। यही अथं मन 
मे रखकर “जो इतर द्रव्यो से भिन्न नहीं है, वह गन्धवान्‌ नहीं है, जैसे जल 
इस ग्रन्थ से (कथन से) मूलकार ने व्यतिरेकव्यापि काही प्रदर्शन किया ठे) 


इस प्रकार व्यतिरेकव्याति के ग्रह के अनन्तर “इतर ( पृथिवीतरद्रव्य ) 
भेदाभाव का व्यापकीभूत जो अभाव, (गन्धाभाव), उसका प्रतियोगी जो गन्ध, 
उसमे युक्त पृथिवी है" इस प्रकार के परामश से प्रृथिवीत्वसे अवच्छिन्ना जो 
उहेश्यता, उसमे निरूपिता जो इतर ( प्रथिवीतरद्रव्य ) भेदत्व से अवच्छिन्चा 
विधेयता, उससे युक्त पृथिवी इतरभेदवती (प्ृथिवीतर द्रव्यो के भेदवाली 
अर्थात्‌ उससे भिन्न) है" इस प्रकार की अनुमिति होती है यह यथार्थं तत्व है । 
मुलोक्तं उदाहरण “यथा जलम्‌” इत्यादि का यथाश्रुत अर्थं निम्न प्रकार 
से जानना चाहिए--जो जल इतर द्रव्यो से भिन्न नहींटै, इतरभेदाभाववान्‌ 
ठे, वह गन्धयुक्त नहीं है अर्थात्‌ वह॒ जल इतरभेदाभाव का व्यापक जो गन्धा- 
भाव, -ससे युक्त है । 
नचेयं तथा' का-- यह पृथिवी वैसी नहीं है, अर्थात्‌ इतरभेदाभावव्यापक 
गन्धाभाव से युक्त नहीं है। किन्तु गन्धाभाव का प्रतियोगी जो गन्ध, उससे 
यक्त है, यह्‌ अथं है । (तस्मान्न तथा' में तस्मात्‌! का--गन्धाभाव के अभाव- 
वत्व (अभाव) के कारण" यह्‌ अर्थं है एवं न तथा' का--““इतर (परृथिवीतर) 
के भेदका जो अभाव उससे युक्त नहीं है, किन्तु इतर (पृथिवीतर द्रव्य) के 
भेद के अभाव के अभाववाटी है, अर्थात्‌ इतरभेदवती है, यह अथं है । 


सम्दिग्धसाध्यवान्‌ पञ्चः यथा धूमवत््े हेतौ पवतः ॥ 


त०-सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पश्च है (अर्थात्‌ जिस स्थान में साध्य का सन्देह हो, 
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उसे पक्ष कहते हँ ।) जैसे धूमवत्त्व (धूम) हेतु के होने से पवेत पक् है (क्योकि 
घूम के कारण वहाँ साध्य वल्लि का सन्देह होता है । | 


न्यायर्बोधिनी ` 


पक्षलक्षणमाह- सन्दिग्धेति । साध्यप्रकारकसन्देहविशेष्यत्वं पक्षत्वम्‌ । 
सन्देहश्च पवतो बरह्विमाच्च वेत्याकारकः इदं च लक्षणमनुमितेः पुवं साध्यसन्देहो 
नियमेन जायत इत्यभिप्रायेण प्राचीनः कृतम्‌ । गगनविशेष्यकमेघप्रकारकसन्देहा- 
भावदशायामपि गृहमध्यस्थपुरुषस्य घनगजितश्रवणेन गगनं मेघवदित्याकारि- 
काया गगनत्वावच्छिन्नोटेश्यतानिरूपितमेघत्वावच्छिच्च विधेयताकाया अनुमिते- 
दंशेनात्प्राचीनलक्षणं विहाय नवीनेरनुमित्युहेश्यत्वं पक्षत्वसिति स्थिरीकृतम्‌ । 


न्या०-- पक्षता का निरूपण करते हुए सन्दिग्धसाध्यवान्‌' मूलम कहा 
है । उसके अनुसार साध्य प्रकारक | विरेषणक| सन्देह विशेष्यत्व पक्षत्व 
अर्थात्‌ पक्ष का लक्षण सिद्ध होतादहै। भवेत आगवाखादहै या नहीं, 
यह सन्देह का आकार होगा। पूर्वोक्तजो पक्षका लक्षण, वह॒ प्राचीनं 
के द्वारा यह सोचकर किया गया, कि अनुमिति के पूवे साध्य का 
सन्देह नियम से [अर्थात्‌ निश्चितरूप से| होता है । गगनविशञेष्यक मेघप्रकारक 
सन्देह के अभावकी दशामेंभी घरके भीतर रहने वाठ आदमीकोभी 
मेघ की गजना के सुनने पर “आकार मेघवाला है" इस प्रकार कौ गगनत्व 
से अवच्छिन्ना जो उटिद्यता, उससे निरूपिता जो मेघत्व से अवच्छिच्चा 
विधेयता, उससे युक्त जो अनुमिति, उसका दशन होता टै, अर्थात्‌ वसी अनु- 
मिति होती है । अतः पूर्वोक्त प्राचीनो के लक्षण को छोड़कर नवीनों के द्वारा 
अनु मित्युहेद्यत्व' अर्थात्‌ अनुमिति का जो उदेरयय, उसमे रहने वाला तत्त्व 
| धमं |, यह्‌ लक्षण स्थिर किया गया है । अर्थात्‌ स्वीकृत किया गया है । 


निधितसाध्यवात्‌ सपक्षः । यथा तत्रेव महानसम्‌ ॥ 


त०- निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्ष है । अर्थात्‌ जिस स्थानमें (अधिकरण मे) 
साध्य का निश्चय हो, उसे सपक कहते हें । 
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न्यायबोधिनी 


सपक्चलक्षणमाह- निश्चितेति । साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्यत्वं सपक्षत्वम्‌ । 
निश्चयश्च महानसं र्वह्निमदित्याकारकः । 


न्या०--सपक्न का निरूपण करते हुए मूककार ने (निश्चितसाध्यवान्‌ 
इत्यादि कहा दै। इस प्रकार साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्यत्व यह सपक्षत्व 
(अर्थात्‌ सपक्ष का लक्षण सिद्ध होता) है । वह निश्चय "महानस (रसोई घर) 
वद्भिमान्‌ दै" इत्यादि प्रकार का होता है । 


निथितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः । यथा तत्रेव महाहदः ॥ 


| त० -निश्रितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष है। अर्थात्‌ जिस स्थानम साध्य के 
| अभाव का निश्चय हो, उसे विपक्न कहते हैँ । जैसे वहीं (धूमहेतुक वल्िसाध्यक 
अनुमिति मे) महाह्द । [क्यों कि महाहृद में साध्य वल्लि का मभाव लोक में 
प्रत्यक्षतः सिद्ध है| 


न्यायबोधिनी 


विपक्षलक्षणमाह निश्चितसाध्याभावेति । साध्याभावप्रकारकनिश्चयविशेष्य- 
त्वं विपक्षत्वम्‌ । निश्चयश्च हृदो वह चभाववानित्याकारकः । 


न्या०-- विपक्ष का निरूपण करते हए मूलकार ने “निश्चितसाध्याभाववान्‌' 
रः है । इसके अनुसार साध्याभावप्रकारक निश्चयविशेष्यत्व विपक्षत्व है, 
अर्थात्‌ विपक्ष का लक्षण है । "हद व द्धि के अभाववाला हँ यही साध्याभाव- 
प्रकारक निश्चय का स्वरूप होगा । 






सव्यभिचारविरुद्रसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च दहेता- 
भासाः । 


त०-- सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध ओर बाधित,ये पाँच 
हेत्वाभास हैँ । 
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त्यायबोधिनी 


एवं सद्धेतूचचिरूप्य हेत्वाभासाल्िरूपर्यत- सन्यभिचारेति । हेतुवदाभासन्त 
इति हेत्वाभासाः, दुष्टहेतव इत्यर्थः । दोषाश्च व्यभिचारविरोधसत्प्रतिपन्ला- 
सिद्धिबाधाः । एकज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्ेदकतत्वसम्बन्धेन एतटहि शिष्टा हेतवो 
दुष्टहेतद इत्यथः । 

यदिषयकत्वेन ज्ञानस्यानुभितितत्करणान्यतर प्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं दोष- 
सामान्यस्य लक्षणम्‌ । हेतौ दोषनज्ञाने सत्यनुमितिप्रतिबन्धो जायते व्याप्तिज्ञान- 
प्रतिबन्धो वा । अतो वादिनिग्रहाय वादिनोद्‌भावितहेतौ दोषोद्भावनाय दुष्ट- 
हेतुनिरूपणमित्यथंः । 


न्या०-- पूर्वोक्त प्रकार से सद्धेतुओं का निरूपण करने के बाद हेत्वाभासं 
का निरूपण करते हुए मूककार ने सव्यभिचार! इत्यादि ज्खिा। जोहेतुकी 
तरह प्रतीत होते हों पर वस्तुतःसाध्यके साधक हेतुन हों, वे हेत्वाभास 
कहलाते हैँ; अर्थात्‌ दुष्ट हेतु । व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि ओर 
बाध,ये हेतु के दोष हैँ । एक ज्ञानविषयप्रकरतहेतुतावच्छेदकवत्व सम्बन्ध से 
इन दोषो से युक्तदहेतुही दुष्ट हेतु या हेत्वाभास कहटाते हँ । यहां किसी ने 
सन्देह किया था कि उपयुक्त व्यभिचार आदि दोष तो साक्षात्‌ हेतु से सम्बद्ध 
है अतः उनके कारण हेतुदुष्ट हौ तथा हेत्वाभास कहलाये यह तो ठीक ह परन्तु 
बाध आदि दोषों का तो पक्षादि से सम्बन्ध होने से यहाँके हेतु को हेत्वाभास 
नहीं कहना चाहिए इसका उत्तर देते हए एकन्ञानविषय' आदि कहा 
इस कथन का यह्‌ सरलाथं है कि जिस किसीभी अनुमति के जितने भी पक्षादि 
टं उनमेसे किसी के भी दोष युक्त होने से हेतु साध्य का साधन नहीं कर पाएगा 
अतः हेतुतावच्छेदक सम्बन्धसे तो हेतु दुष्टहो ही जाएगा भले साक्षात्‌ नहो 
इस तरह हेत्वाभास के लिए दोषो का हेतु से साक्षात्‌ सम्बन्ध अपेक्षित नही 
टं बल्कि हेतुतावच्छेदकं सम्बन्ध अपेक्षित है यद्विषयकदोषन्ञान का अनु- 
मिति एवं उस के करण-व्याघिज्ञान के प्रति प्रतिबन्धकत्व दष्ट है तत्त्व अर्थात्‌ 
तदुविषयकत्व ही दोषसामान्य का अर्थात्‌ सामान्यतः दोष का लक्षण है। 
यद्‌विषयक दोष का ज्ञान अनुमिति अथवा उसके करण (व्यापि ज्ञान) का 
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प्रतिबन्धक होगा तद्विषयक होना ही दोष है। हेतु मे दोषके ज्ञान होनेपर 
अनुमिति अथवा व्यापिज्ञान का प्रतिबन्ध होता है। अतः वादी के निग्रह के 
लिए (निगृहीत करने के लिए) वादी के द्वारा उद्‌भावित (उपस्थापित) हेतुओं 
मे दोषों की उद्‌भावना के लिए दुष्टहेतुओं का निरूपण किया गया है । यह्‌ 
सवका सार अथं हे। 


सव्यभिचारोऽनेकान्तिकः। स त्रिविधः-साधारणासाधा- 
रणाजुपसंहारिभेदात्‌ । 
त०- सव्यभिचार को अनैकान्तिकं भी कहते हैँ । वह्‌ सव्यभिचार तीन 
प्रकार का होता है-साधारण, असाधारण एवं अनुपसंहारी । 
न्यायबोधिनौ 


सव्यभिचार विभज्य दशंयति-साधारणेति । साधारणाद्यन्यतमत्वं सनव्य- 
भिचारसामान्यलक्षणम्‌ । 


न्या०- सव्यभिचार का विभाग करके (विभाजित रूपमे) दिखलाने के 
अभिप्राय से साधारणासाधारण' इत्यादि मूलकारने लखा । साधारण आदि 
(असाधारण, अनुपसंहारी) का अन्यतमत्व ही सामान्य रूप से सव्यभिचार का 
लक्षण होगा । 


तत्र साध्याभाववद्व्त्तिः साधारणोऽनेकान्तिकः। यथा- 
पर्वतो वहविमान्‌ प्रमेयत्वादिति । (अत्र) प्रमेयत्वस्य बह्यभाव- 
वति हदे वि्यमानत्वात्‌ । 
त०--उन तीनों (साधारण असाधारण एवं अनुपसंहारी मे, साध्यके 
अभाव के अधिकरण में रहने वाके को साधारण सव्यभिचार 'या अनैकान्तिक) 
कहते है । जसे (पर्वतो वद्धि मान्‌ प्रमेयत्वात्‌) ““पवेत आगवाला है, भ्रमेयत्व 
होने के कारण ।** क्योंकि यहाँ पर प्रमेयत्व हेतु का (साध्य) वद्धि के अभाव 
के अधिकरण हृद में विद्यमानत्व है, अर्थात्‌ वह का प्रमेयत्वरूप हेतु साध्या- 


क" पव 
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भाववान्‌ हदमे विद्यमान टहै। अतः साधारण व्यभिचारसे दुष्ट होने के 
कारण प्रमेयत्वहेतु हेतु नहीं (साध्य का साधक नहीं) अपितु दुष्ट हेतुहे) 
सवंसपक्षविपक्नव्याढृत्तः पक्षमात्र वृत्तिः असाधारणः यह जो मूलमें 
(तकेसंग्रह मे) कहा है उसमे पक्षमात्रवृत्तित्व ही असाधारण अनैकान्तिक हेत्वा- 
भास का लक्षण समञ्नना चाहिए । सवे सपक्षविपक्षव्याढ्रत्तः यह्‌ तो पक्षमात- 
वृत्ति का व्याख्यानमात्र ही है लक्षण नहीं । इस प्रकार सवेसपक्षविपक्षव्याढ्रत्तः 
एेसा व्याख्यान से साध्य का असमानाधिकरण हेतु सिद्ध हो जाता है इस प्रकार 
साध्यसामानधिकरण्य रूप॒व्याप्तिका प्रतिबन्ध हो जाता है यही सब सोचकर 
न्यायवोधिनीकार ने मात्र स्वंसपक्षव्यादृत्त- काही व्याख्यान किया है क्योकि 
सवेविपक्नव्याव्रत्त के व्याख्यान से कारण का साध्याभावासामानाधिकरण्य रूप 
व्याति का बाधसंभव नहीं है अतः साधारणव्यभिचारसे दुष्ट होने के नाते 
प्रमेयत्वहेतु हेतु नहीं (साध्य का साधक नहीं) अपितु दुष्ट हेतु है। 


न्यायबोधिनी 
साधारणत्वं साध्याभाववद्‌ वृत्तित्वम्‌ । बह्भिसान्‌ प्रमेयत्वादित्यत्र प्रमेयत्व- 


हेतौ बह्वच भाववद्वृत्तित्वरूपन्यभिचारे ज्ञाते वह च भाववदवृत्तित्वरूपव्याप्ति- 


ज्ञानप्रतिबन्धः फलम्‌ । 


त्या०---साध्याभाववदूवृरत्तित्व' साध्य के अभाव के अधिकरण में रहना, 
यही साधारणत्व है, अर्थात्‌ साधारण व्यभिचार का लक्षण है। भवेत वह्भि 
मान्‌ है, प्रमेयत्व के होने से" यहां पर प्रमेयत्व हेतु में साध्य वहि के अभाव के 
अधिकरणमें वृत्तित्व रूप व्यभिचारके ज्ञान होने पर 'वह्भिके अभाव के 
अधिकरण में अढ़त्तित्व' रूप जो व्याप्तिज्ञान, उसका प्रतिबन्ध ही फल है । 


सवेसपश्चविपक्षन्याव्त्तः पक्चषमात्रवत्तिरसाधारणः । यथा- 
शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति । (अत्र) शब्दत्वं सर्वेभ्यो निस्ये- 
ग्योऽनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति। 
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तजो सभी सपक्ष एवं विपन्न से व्यादृत्त हो (अर्थात्‌ सम्पूणं सपक्ष 
एवं सम्पूर्णं विपक्ष भरमेंन हो), तथा केवल पक्षमेंहो वह्‌ हेतु असाधारण 
अनैकान्तिक नामक हेत्वाभास कहटाता है । जसे शब्द नित्य है, शब्दत्व के 
कारण ।' यहाँ का हेतु जो शब्दत्व, वह॒ सभी नित्य सपक्ष एवं अनित्य विपक्ष 
से व्याव्रत्त है, तथा शब्द रूप पक्न माव्रमें रह्‌ रहा है । 


्यायबोधिनी 


असाधारण इति । सवंसपक्षव्यावृत्तत्वं निश्चितसाध्यवदवत्तित्वम्‌ । साध्य- 
वदवृत्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम्‌ । हेतौ साध्यासामानाधिकेरण्ये निश्चिते 
साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलर्‌ । 
न्या ०-असाधारण के ठक्षण में आये हृए सवेसपक्षव्याव्त्तत्व का निश्चितसाध्यवद्‌ 
मे न रहना अथं है इस प्रकार साध्यवन्‌ अच्रत्तित्व का साध्य का असामानाधि- 
करण्य अथंदहै। हेतु में साध्य के असामानाधिकरण्य (साध्य के अधिकरणमेन 
रहने के) निश्चय हो जानेपर साध्यसमानाधिकरण्य [साध्य के अधिकरणमें 
हेतु के रहना | रूप व्यासिज्ञान का प्रतिबन्ध ही फल ह । 


अन्वयव्यतिरेकदष्टान्तरदहितोऽनुपसंहारी । यथा-सवेमनित्यं 
प्रमेयत्वादिति । अत्र सव॑स्यापि पक्षत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति। 

त ` --अन्वय एवं व्यतिरेक दष्टान्तों से रहित (शून्य) जो हेतु उसे 
अनुपसंहारी अनैकान्त हेत्वाभास कहते हैँ । जैसे-सभी कुछ अनित्य है, प्रमेयत्व 
के कारण । यहाँ पर सव कुछ तो पक्ष ही बन गया है, अतः कहीं भी अन्यत्र 
इस प्रकार (अन्वय ओर व्यतिरेक, किसीभी प्रकार) का दृष्टान्त नहीं 
मिल पाएगा । 





न्यायबोधिनी 
अनुपसंहारिणं लक्षयति अन्वयेति । उभयत्र दृष्टान्ताभावादन्वयन्याप्तिन्ञान- 
व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानोभयसामग्री नास्तीत्यर्थः । सर्वस्येव पक्षत्वात्पक्षातिरिक्ता- 
प्रसिद्धेरिति भावः । किश्चिद्विशेष्यकनिश्चयाविषयसाध्यकत्वे सति किच्विद्धि- 


(> 





| 
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शेष्यकनिश्चयाविषयसाध्याभावकत्वमेवानुपसंहारित्वम्‌ । एतदोयज्ञानस्य 
व्याप्तिसंशयजननद्ारा व्याप्तिन्ञानप्रतिबन्धः फलम्‌ । 

वस्तुतस्तु अत्यन्ताभावप्रतियोगिसाध्यादिकत्वमेवानुपसंहारित्वमिति 
बोध्यम्‌ । 


न्या ०--अनुपसंहारी का लक्षण करते हुए "अन्वयव्यतिरेक" आदि मूक 
मे कहा गया है । उभय अर्थात्‌ अन्वय एवं व्यतिरेक, इन दोनों दष्टान्तों के 
अभाव होने के कारण अन्वयव्यास्िज्ञान एवं व्यतिरेकव्याप्निज्ञान, इन दोनों की 
सामग्री (सपक्ष, विपक्ष एवं अन्वयव्यतिरेकव्याप्नि) का अभाव है। क्योकि 
पक्ष से अतिरिक्त सामभ्रियों की अग्रसिद्धिहो जाएगी यह भावदहै। इस 
प्रकार किञच्िद्‌विशेष्यक जो निश्चय, उसका आश्रयीभूत साध्य हौ जिस हेतु 
का, तत्तव॒ (उसमे रहने वाला धम) के अधिकरणमे रहनेवाला किञ्चिद्‌ 
विशेष्यक निश्चय का अविषयीभूत साध्याभाव दहो जिसहेतु का, उसरहेतुमें 
रहनेवाला जो धर्म, वही अनुपसंहारित्व है अर्थातु अनुपसंहारी अनैकान्तिक 
हेत्वाभास का लक्षण हैँ । इस प्रकार के अनुपसंहरित्व के ज्ञान का फल व्याप्ति 
मे संशय के जनन के द्वारा व्याघिज्ञान का प्रतिबन्धी है। वास्तवमें तो 
अत्यन्ताभाव के प्रतियोगिसाध्यादिकत्व को हौ अनुपसंहारित्व समन्नना चाहिए । 


साध्यामावव्याप्नो हेतुविरुद्रः । यथा शब्दो नित्यः कृत- 


कत्वात्‌ घटवदिति । ( अत्र ) कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनाऽ 
नित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । 


त०- साध्याभाव के साथ व्याप्त जो हेतु अर्थात्‌ साध्य के अभाव के साथ 
जिस हेतुको व्यास्ति वन रहीहो, वह दुष्ट हेतु विरुद्ध नामक हेत्वाभास 
कटलाता है । जेसे-शब्द नित्य है कृतकत्व (कायेत्व, उत्पत्ति) के कारण घट की 
तरह । क्योकि यहाँ का कृतकत्व रूप हेतु निव्यत्व जो साध्य, उस का अभाव 
जो अनित्यत्व, उस के साथ व्याप्त है । 
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न्यायवबोधिनी 


विरुटधं लक्षयति- साध्याभावन्याप्त इति । साध्याभावव्याप्तिः- साध्या- 
भावनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिः- साध्यव्यापकीभ्रुताभावप्रतियोगित्वम्‌ । तथा च 
पक्षविशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकन्ञानात्‌ पक्षविशेष्यकेसाध्यप्रकारकानु- 
सितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । एवं सत्प्रतिपक्षेऽपि । विरुद्धसत्प्रतिपक्षयो विशेषस्तु 
विरुद्धहेतोरेकत्वेन, सत्प्रतिपक्षहेतोहित्वेन च ज्नातन्यः । 

न्या०-विरुद्धका लक्षण करते हुए साध्याभावव्या्त' इत्यादि मूटमें 
कटा । साध्याभावव्यात्तिका साध्यके अभावसे निरूपिता जो व्याप्ति यह्‌ 
अथं टै । अथवा साध्य के व्यापकीभुत अभावके प्रतियोगित्व को साध्याभाव 
व्याप्ति कहते हं । इस प्रकार पक्षविशेष्यक साध्याभाव का व्याप्य जो हेतु, 
तत्प्रकारक (तद्विरेषणक) ज्ञान का पक्षविशेष्यक साध्यप्रकारक अनुमिति का 
प्रतिबन्ध होना ही फल है । इसी प्रकार सत्प्रतिपक्षस्थलमे भी अनुमिति का 
प्रतिबन्ध होता है। विरुद ओर सत्प्रतिपक्ष मेँ केवल इतना हीं अन्तर टै कि, 
विरुद्धके हेतु को एकत्व से एवं सत्प्रतिपक्षके हतु को द्वित्व से समञ्लना 
चादिए, अर्थात्‌ विरुद्ध स्थले एक ही हेतु होता है पर सत्प्रतिपक्षस्थल में 
साध्य एवं साध्याभाव के साधकदोदहेतु होते हैँ । 

साध्याभावसाधकं हैतवन्तरं यस्य स सत्मतिपकषः । यथा- 

शब्दो नित्यः भ्रावणत्वाच्छब्द्‌तवत्‌, शब्दोऽनित्यः कायत्वाद्‌ 
घटवत्‌ । 

त०-- {जिस साध्यके साधक दहेतुके ) साध्यके अभाव का साधक 
दुसरा हतु भी हो, उस (देतु) को सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैँ । जैसे शब्द 
नित्य है- श्रावणत्वके कारण, शब्द अनित्यटहै कार्यत्वके कारण, घट 
को तरह । 

न्यायबोधिनी 


साध्याभावव्याप्यप्रतिहैतुमत्पक्षस्सत्प्रतिपञ्च इति यावत्‌ । साध्याभावसाधक- 
हेवुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यसामथ्यंसुचनसपि । 
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न्या०- इस प्रकार साध्याभाव का व्याप्य जो प्रतिहैतु अर्थात्‌ प्रततिटन््री 
जो द्वितीय हेतु, तद्वान्‌ जो पक्ष, वह जिस हेतु के रहने पर पश्च वन रहा हो, 
वह हेतु सत्प्रतिपक्ष कहलाता है, यह सव कथन का अभिप्राय हुआ । तथः 
वादीकेद्ारा साध्याभाव के साधक हेतु को ही साध्य के साधकत्वके रूपमे 
उपन्यस्त करना (रखना या कहना) उस के असाम्यं का सूचक है । 


असिद्रसखिविधः--आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्रो अयाप्यत्वा- 
सिद्रश्चेति । 


त०--असिद्ध नामक हेत्वाभास तीन प्रकार का होता है-- आश्रयासिद्ध, 
स्वरूपासिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्ध । 


आश्रयासिद्धो यथा-गगनारषिन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ 
सरोजारविन्दबत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः स नास्त्येव । 


त५ आश्रयासिद्ध का उदाहरण है--गगनारविन्द सुरभि । सुगन्धित) 
है, अरविन्द के कारण, तालाब में पैदा हए अरविन्द की तरह । यहाँ गगनार- 
विन्द (आकाड-कमल) आश्य (पक्ष है; वह है ही नहीं । 


न्यायबोधिनी 


आश्रयासिद्ध इति । आशध्रयासिद्धिनमि पक्ष तावच्छैदकविशिष्टपन्षा- 
प्रसिद्धिः । यथेति । अन्ारचिन्दे गगनीयत्वाभावे निरिचते गगनीयत्वविशिष्टा- 
रविन्दे सौ रभ्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । 


च्वा०-पक्ता का अवच्छेदक जो धम्म, उससे विशिष्ट जो पक्ष, उस की 
अप्रसिद्धिकोदही आश्रयासिद्ध कहते है । ।तथा एेसी आश्रयासिद्धि से युक्त 
जो हेतु, वह॒ आश्वयासिद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। एेसा समञ्च ठेना 
चाहिए । ) यहाँ पर अरविन्द में गगनीयत्व के अभाव के निशित हो जाने पर 
गगनीयत्व से विशिष्ट अरविन्द सें सौरभ्य | सुगन्धित) की अनुमिति का प्रति- 
बन्ध हो जाता है । 


९, 
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स्वरूपासिद्ध यथा-शब्दो गुणथाक्चषत्ात्‌ । अत्र चाक्षु 
वत्वं शब्द्‌ नास्ति शब्दस्य श्रावणत्छाद्‌ | 
त०--स्वरूपासिद्ध का उदाहरण रहै--जैसे-शव्द गुण है, चाश्षुषत्व के 
कारण । यहाँ पर चाक्षुषत्व शब्दमेहैही नहीं, शब्दम श्रावणत्वके होने से 
अर्थात्‌ शब्द का श्रावण प्रत्यक्न ही होता दहै । 
न्यायबोधिनी 
स्वरूपासिद्ध इति । स्वरूपासिद्धिर्नामि पक्षे हेत्वभावः । तथा च हेत्वभाव 
विशिष्टपश्नज्ञानात्‌ पक्षविशेष्यकहेतुप्रकारकपरासर्शनुपपत्त्या परामशेप्रतिबन्धः 
फलम्‌ । 
न्या०-- पक्षम हेतु के अभाव को स्वरूपासिद्ध कहते हैँ । इस प्रकार हेतु 
के अभावसे विरिष्ट जो पक्ष, उसके ज्ञान होने पर पक्ष विशेष्यक हेतु प्रकारक 
परामशे की सिद्धि नहींहो पाती । अतः परामशे का प्रतिबन्ध होना ही 
फल टै । 
सोपाधिको हेत्व्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति 
साधनाव्यापकत्वभ्रुपाधिः । साध्यद्मानाधिकरणात्यन्ताभावा- 
प्रतियोभिसवं साध्यव्यापकत्वम्‌ । साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावगप्रति- 
योगित्वं साधनाव्यापकत्वम्‌ । पवेतो धूमवान्‌ बदह्धिमत्वादि. 
त्यत्राद्रन्धनसंयोग उणफाधिः | यत्र धमस्तत्राद्रन्धनसंयोग इति 
साध्यव्यापकता | यत्र बहिस्तत्राद्रन्धनसंयोगो नास्ति अयो 
गोलके आपद्रन्यनसंयोगाभावादिति साधनाव्यापकता । ए 
साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादाद्ेन्धनसंयोग 
उदाधिः । सोपाधिकत्वा हिमत्वं व्याप्यत्वासिद्धम्‌ । 


त०--उपाधिसे युक्त जो तु, वह॒ व्याप्यत्वासिद्ध नामक हेत्वाभास 
कट्ल्ता ह्‌ । साध्यका व्यापक होते हुए साधन (हेतु) का जो अव्यापक हो 


; 19. 











त्यायबो धिनी-हिन्दीव्याख्या-संवकितः ८३ 


उसे ही उपाधि कहते हैँ । साध्य के अधिकरणमे रहने वाला जो अत्यन्ताभाव 
उसका अप्रतियोगित्व ही साध्य का व्यापकत्व हे, तथा साधन (हेतु) के अधि- 
करण में रहने वाला जौ अत्यन्ताभाव, उसका प्रतियोगित्व ही साधन का 
अव्यापकत्व है । जैसे पर्व॑त धूम वाला है, अग्निमतत्व (आग) के कारण' यहाँ 
पर आर्द्रन्धन संयोग (भींगा हआ इन्धन ओर आग का संयोग) ही उपाधि हे । 
क्योकि "जहाँ धूम है, वहाँ आर्द्रन्धन संयोग है" यह साध्य (धूम) की व्यापकता 
है, (अर्थात्‌ साध्य धूम के प्रति आरद्रेन्धन संयोग को व्यापकता )। तथा 
जहां वल्लि है, वहां आर्दरन्धन संयोग नहींभीदहै। जसे अयोगोरक (जलता 
हआ लोहे का जाल गोला) मे आगर, पर आपद्रन्धन के संयोग का अभावरहै, 
यही साधन की अव्यापकता है अर्थात्‌ साधन (हेतु) जो वर्हि उसके प्रति 
आरद्रन्धन संयोग की अव्यापकता है । इस प्रकार साध्य के व्यापकत्व का अधि- 
करण होते हुए साधन के अव्यापकत्व के अधिकरण होने के कारण आदद्र॑न्धन 
संयोग उपाधि सिद्ध होतादहै ओर इस उपाधिसे युक्त होनेके कारण 
'वल्लिमत््व' रूप जो प्रकृत हेतु है, वह व्याप्यत्वासिद्ध नामकं हेत्वाभास सिद्ध 
होता है 
न्थायबोधिनी 


व्याप्यत्वासिद्ध इति । प्रकृते घूमग्यापकत्वसप्रन्धनसंयोगे गृहीतं चेद्धूमे- 
आप्रन्बनसंयोगव्याप्यत्वं गृहीतम्‌ एवं बह्धैरव्यापकत्वमा्रेन्धनसंयोगे गृहीतं 
चेद्रहनौ तदन्याप्यत्वं गृहीतम्‌ । तदेव व्यभिचरितत्वम्‌ । तथा चोपाधिव्यभि- 
चारित्वं साधने गृहीतं चेदुपाधिभ्रूत्रन्धनसंयोगव्याप्यधूमव्यभिचारित्वं 
गृहौ तमेव । 


अनुमानप्रकारश्च- पूर्बनिमानहेतुं पक्षीकृत्य वहिनधूमन्यभिचारी धमन- 
व्यापकाप्रेन्धनसंयोगव्यभिचरित्वात्‌ घरत्वादिवत्‌, यो यत्साध्यव्यापकव्यभिचारी 
स सर्वाऽपि साध्यव्यभिचारीति रीत्या बोध्यः । एवं प्रकारेण प्रकृतानमानहेतुभते 
पक्षे साध्यव्यभिचारोत्थापकतया इषकत्वसरपाधेः फलम्‌ । तथाच धूमाघाववद- 
वृत्तित्वाभावरूपघुमव्यभिचारे गृहीते वह्नौ धूमाभावव दवृत्तित्वरूपव्याप्तन्नान- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ । 








८४ तकंसंग्रहः | अनुमानपरिच्छेदः | 


न च व्याप्यत्ासिद्धः ग्यभिचारादभेद इति वाच्यम्‌ धूमाभाववदवृत्तित्वा- 
भावाभावत्वेन व्याप्यत्वासिद्धत्वं, चूमाभाववद्वत्तित्वेन व्यभिदारित्वमिति 
भेदात्‌ । 

न्या०- मूलोक्तं अनुमानमें धूम का व्यापत्व यदि अरद्रन्धन संयोग में 
गरहीत हो जाय, तो धूममे आरद्रन्धन संयोग का व्याप्यत्व भी गृहीत हो 
जायगा । इसी प्रकार वहि का अव्यापकत्व यदि अदद्रेन्धन संयोग में गृहीत हो 
जाय, तो वद्धि मे उस (आदद्रन्धन संयोग) का अव्याप्यत्वभी गृहीत हो 
जायगा । यही अब्याप्यत्व व्यभिचारित्वहै। इस प्रकार यदि उपाधिका 
व्यभिचारित्व साधनमें गृहीत हो जाय, तबतो उपाधिभूत जो अआद्रैन्धन 
संयोगा का व्याप्य, जो धूमव्यभिचारितत्व व ह भी ग्रहीतहो ही जायगा । 


अनमान का प्रकार 


"पवतः धूमवान्‌ वहो :'" पूर्वपक्ष के इस अनुमान के हेतु को पक्ष बनाकर 
“वद्धि धूम का व्यभिवारीरहै, धूम का व्यापक जो आर्द्रेन्धन संयोग, उसके 
व्यभिचरितत्व के कारण, घटत्वादि की तरह । जो जिस साध्य के व्यापक का 
न्यभ्िचारी होगा, वह्‌ उस साध्य का व्यभिचारी होगा" इस रीति से जानना 
चाहिए । इस प्रकार प्रकृत स्थल के अनुमान के हेतुभूत पक्च मे साध्य के व्यभि- 
चार को उत्थापकता ही उपाधि के द्‌षकत्व का बीज है । तथा धूम के अभाव 
के अधिकरण में अृ्तित्व के अभावरूप धम के व्यभिचार के गृहीत होने पर 
वहि में धूमके अभाव के अधिकरण में अद्रत्तित्व रूप व्याति ज्ञान का प्रतिबन्ध 
ही उसका फल होगा । 


यदि यह्‌ कहो कि, इस प्रकारतो व्याप्यत्वासिद्ध का व्यभिचार से अभेद 
हो जाएगा, तौ ठीक नहीं, क्योकि धूम के अभाव के अधिकरण से निरूपित 
ठृत्तित्व के अभाव के अभावत्व रूप से व्याप्यत्वासिद्ध का बोध होता है । तथा 
धूम के अभाव के अधिकरण से निरूपित वरृत्तित्व रूप से व्यभिचरितत्व का बोध 
होता है, इतना दोनों मे अन्तर है । (अर्थात्‌ प्रदृत्ति निमित्त के भेद के कारण 
दोनो मे भेद है, एेसा समद्चना चाहिए । ) 


= | 
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यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निशितः स बाधितः 
यथावद्विरवुष्णो द्रव्यत्वादिति । अत्रातुष्णत्वं साध्यं तदभाव 
उष्णत्वं स्पाशनप्रत्यक्षेण श्यते इति बाधितत्वम्‌ । 
त०-- जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रमाणान्तर से निश्चित अर्थात्‌ सिद्ध 
टो, वह हेतु बाधित नाम का हेत्वाभास कहलाता है । जैसे ““वह्भि अनुष्ण है, 
अर्थात्‌ उष्ण नहीं है, द्रव्यत्व के कारणः यहाँ पर॒ अनुष्णत्व साध्य है, उसका 
अभाव उष्णत्वं अनुमान से भिन्च प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे गृहीत होता दै, 
अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है, अतः यहाँ के हेतु का बाधितत्व सिद्ध होत्ता है । 
न्यायबोधिनी 
यस्येति । यस्य हेतोः साध्याभावः-साध्यवबाधः प्रमाणान्तरेण- प्रत्यक्षादि- 


प्रमाणेन पक्षे निश्चितः स बाधित इत्यथः । तथा च प्रात्यक्षिकसाध्यवबाधनिश्चये 
जाते साध्यानमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । बाधितसाध्यकत्वाद्‌ बाधितहेतुरित्युच्यते । 


इति न्यायबोधिन्यामनुसानपरिच्चेदः । 


न्या--जिस हेतु का साध्याभाव अर्थात्‌ साध्य का बाध प्रमाणान्तर अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष जादि प्रमाणसे पक्षम सिद्धहो, वह हेतु बाधित हेत्वाभास है, यह्‌ 
मूल कासरलाथंहे। ओर इस प्रकार के प्रात्यक्षिक साध्याभाव के निश्चय हो 
जाने के बाद साध्य की अनुमिति का प्रतिवन्धही फलहै। से स्थरमें 
बाधित साध्यकत्व के कारण वाधित हेतु कहा जाता । 


॥ अनुमान परिच्छेद समाप्त ॥ 


भ # 





| 
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अथोपमानयपश्च्लिदः 


उपमितिकरणञ्पमानम्‌ । संज्ञासज्ञिसम्बन्धज्ञानयुपमितिः, 
तत्करणं सादृश्यज्ञानम्‌ । तथादहि-कथिद्‌ गवयपदाथेमजानच्‌ 
ुतधिदारण्यकपुरुषात्‌-गोसदशो गव्य-इति श्रुस्या वनं गतो 
वाक्याथ स्मरन गोसदशं पिण्डं पश्यति । तदनन्तरमसौ 
गवयशब्दवाच्य इत्युपमितिरुतपयते । 


त०-उपमिति [प्रमा] के करण को उपमान कहने दहं । संज्ञा ओौर संज्ञि 
के सस्बन्धके ज्ञान को उपमिति कहते है उसका करण सादृद्यज्ञान है । जैसे 
कि कोई "गवय" पदार्थं को नहीं जानता हआ कहीं पर किसी आरण्यक पुरुष 
[जङ्क्‌ में रहने वाले आदमी] से गो के सदृश गवय होता है' एसा सुनने के 
वाद वन में गया, तव वह्‌ पूरवश्रत [पहके के सुने हए] वाक्यके अथंका 
स्मरण करता हुञा गो के सदृशा पिण्ड अर्थात्‌ पशु को देखता है । उसके बाद 
यह गवय शब्द का वाच्यहै' इस प्रकारकाजो उसे ज्ञान होता है, उसीको 
उपमिति कहते हें । 

इत्युपमान परिच्छेद 


न्थायवबोधिनी 
उपमानं लक्षयति--उपमितिकरणमिति । उपमिति लक्षयति संज्ञा- 
संज्ञीति । संज्ञा नाम पदम्‌, संज्ञी अथः, तयोः सम्बन्धः शक्तिः, तथा च पद- 
प१दाथंसम्बन्धन्ञानमुपमितिरिव्यथेः । उपमानं नामातिदेशवाक्याथेज्ञानम्‌ । अति- 
देशवाक्याथस्मरणं व्यापारः । उपमितिः फलम्‌ । गोसदृशो गवयपदवाच्य 
इत्याकारकवाक्याद्‌ गोसादृश्यावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्व प्रकारेण यज्ज्ञानं 
जायते तदेव करणम्‌ । 
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न्या०--उपमान का लक्षण करते हुए (“उपमितिकरणम्‌' मुरमें च्खिा। 
तथा उपमिति का लक्षण करते हए संज्ञा संज्ञि०' आदि ज्खिा) संज्ञा 
(किसी पदार्थं के वाचक) पद को कहते है तथा संज्ञी (उस पद के) अथे को 
कहते हँ । इन दोनों संज्ञा ओर संज्ञि का सम्बन्ध ही शक्तिटै। तथा पद ओर 
पदार्थं के सम्बन्ध का ज्ञान ही उपमिति है, यहु उस काथं । [गोके सह 
गवय होता है इस वाक्यको ही यहाँ अतिदेश वाक्य कहा है । | अतिदेश- 
वाक्य के अथे के ज्ञान को उपमान कहते हैँ । अतिदेशवाक्य के अथं का स्मरण 
ही व्यापार है। उपमिति उसका फल टहै। "गोसदृश गवय पद का वाच्य 
हे" इस प्रकारके वाक्यसेगो के सादृश्य से अवच्छिन्न विशेष्य से युक्तं तथा 
गवयपदवाच्यत्वप्रकारक जो ज्ञान होतारहै, वह उपभिति है वही अतिदेश- 
वाक्याथ उपमिति का करण है, अर्थात्‌ उपमान है ॥ 


इति न्यायबोधिन्यामुपमानपरिच्छेदः 


ॐ + 








अथ शब्दपरिच्छेदः 


आप्तवाक्यं शब्दः । आप्रस्त॒ यथाथेवक्ता । वाक्यं एद 
समूहः, यथा-गामानयेति । शक्तं पदम्‌ । स्मात्पदादयमर्थोँ 
भ [क 
योद्धव्य इतीश्वरसङ्‌ तः शक्तेः | 
त०--असिके वाक्य को शब्द कहते हैँ । आप्त यथाथैवक्ता को कहते हें । 
पद के समूह को वाक्य कहते टँ । जैसे गाम्‌' ओर “आनयः इन दो पदोंका 
समूह्‌ गामानय' यह वाक्यहै। शक्त को अर्थात्‌ शक्तिके आश्रय को पद 
कहते टं । “इस पद से यह अथं जानना चाहिए" इस प्रकार का संकेत (ईश्ध- 
रेच्छा) ही शक््तिहै। 
न्यायनोधिनी 


शब्दं लक्षयति- आप्तेति । आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य 
लक्षणम्‌ । (प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्‌) । वाक्यत्वमाच्रोक्तावनाप्तोच्च- 
रितवाक्येऽतिव्याप्तिरत-आगप्तोच्चरितत्वनिवेशः । तावन्मात्रोक्तौजबगडदशा- 
दावतिव्याप्तिरतो वाक्यत्वम्‌ । आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूतयथा्थज्ञानत््वम्‌ । तथा 
च प्रयोगहेतुभ्रुतयथाथेज्ञानजन्यशब्दत्वसिति पयंवसन्नोऽर्थः । 

वस्तुतस्तु पदज्ञानं करणम्‌ । वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिर्व्या- 
पारः । वाक्याथंज्ञानं शाब्दबोधः फलम्‌ । वृत्तिर्नामि शक्तिलक्षणान्यतररूपा । 
शक्तिरनमि घटादिदिशेष्यकघटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसङ्कः तः । 
ईश्वरसङ्तो नाम ईश्वरेच्छा, सैव शक्तिरित्यथः । शक्तिनिरूपकत्वमेव पदे 
शव्तत्वम्‌ । विषयतासम्बन्धेन शक््याश्रयत्वमथें शक्यत्वम्‌ । 

शक्यसम्बन्धो लक्षणा । सा दविधा गौणी शुद्धा चेति । गौणी नाम सादु- 


श्यविशिष्टे लक्षणा । यथा सिहो माणवक इत्यादौ सिहपदस्य सिहसादृश्य- 
विशिष्टे लक्षणा । शुद्धा त्रिविधा- जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा 


त्यायबोधिनी-हिन्दीव्याख्या-संव कितः ८९ 


चेति । लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका लक्षणा जहल्लक्षणा । 
यथा गङ्धखायां घोष इत्यत्र गङ्खापदवाच्यप्रवाहुसम्बन्धस्य तीरे सत्त्वात्‌ ताद्‌ शशक्य- 
सम्बन्धरूपलक्षणान्ञानाद्गङ्खापदत्ती रोपस्थितिः । लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्य- 
शक्योभयबोधप्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा । यथा-- काकेभ्यो दधि रक्ष्य- 
तासित्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा, लक्ष्यतावच्छेदकं दध्युपघातकत्वम्‌ 
तेन॒ रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काकबिडालकुक्कुटसारमेयादीनां शक्य- 
लक्ष्याणां बोधात्‌ । जहदजहल्लक्षणा यथा ततत्वमसीत्यत्र सवेजत्वकिचञ्जञत्व- 
परित्यागेन व्यक्तिमात्रबोधनात्‌ वेदान्तिनां स्ते। सा च शक्यतावच्छेदकपरि- 
त्यागेन व्यक्तिमात्रबोध प्रयोजिका । 


न्या०--शब्द प्रमाण का निरूपण कहते हुए “आप्तवाक्यम्‌' लिखा । इस 
प्रकार आप्त के उच्चरितत्व के अधिकरण मे रहने वाला वाक्यत्व शब्द का 
लक्षण हुआ । अर्थात्‌ आप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य जैसा कि तकंसंग्रह के 
मूरूमे हो प्रमाप्रमाण शब्दत्व लक्षण क्ियाजा रहाटहै अतः प्रमाण शब्द 
लक्ष्य होगा एवं प्रमाण शब्दत्व लक्षयता का अवच्छेदक होगा । लक्षणमें 
वाक्यत्व' मात्र रखने पर॒ अनाप्त के द्वारा उच्चरित वाक्य में भी (“वाक्यत्व' 
रूप) लक्षण की अतिव्यासि होगी, अतः उसमे आपोच्चरितत्व का भी निवेश 
किया जाय, तो' जवगडदश्‌, आदि वर्णोके भी आप्तके द्वारा उच्चरित 
होने से उनमें भी 'आप्तोच्चारितत्व' रूप वाक्य के लक्षण की अतिव्यापि होगी 
अतः लक्ष्य मे 'वाक्यत्व' भी रखा गया है । शब्दके प्रयोगका हेतु भृत जो 
यथाथ ज्ञान, तद्वत्ता ही आप्तत्व है, अर्थात्‌ आप्त का कक्षणदहै। क्योंकि 
वाक्य प्रयोग के प्रति वाक्याथ के यथाथेज्ञानको ही कारण मानते है। इस 
प्रकार “(शब्द के) प्रयोग का हेतु भूत जो यथाथेज्ञान उससे जन्य जो शब्द, 
उसमे रहने वाला जो शब्दत्व"' यही शब्द प्रमाण का प्यैवसित लक्षण होगा । 
(यह सब प्राचीनो के मतानुसार विचार किया गयाहै। आगे नवीनो के मत 
के अनुसार व्याख्यान क्ियाजारहाटै। ) 

वास्तवमे तो शब्दप्रमाके प्रति पद काज्ञान करण है अर्थात्‌ शब्द 
प्रमा' का करण है । वृत्तिज्ञान के साथ जो पदज्ञान अर्थात्‌ वृत्तिज्ञान पूवेक जो 
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पदज्ञान, उससे जन्या जो उपस्थिति, वही व्यापार टहै। वाक्यके अथंकाजो 
ज्ञान, वही शाब्दबोध कह्काता है, वही शब्द प्रमाण का फल है। वृत्ति- 
दाक्ति ओर लक्षणा, इन दोनों मे अन्यतररूपा है (अर्थात्‌ शक्ति ओर लक्षणा, 
यह दो प्रकार की ठृत्ति होती दै )। घटादि वि्ेष्यक घटादि पद से जन्य जो 
बोध, तद्विषयत्व प्रकारक (विदेषणक) जो ईश्वर कासङ्कुत, वही शक्तिदै। 
ईश्धरसद्धैत ईश्वरेच्छा को कहते हैँ । (इस प्रकार) ईश्वरेच्छा ही राक्ति दे, 
यह सार अथं है शक्तत्व पद का धर्मविदेषदहै ओर वह्‌ शक्ति निरूपकत्वरूप 
है । इसी प्रकार रक्यत्व अ्थंका धमं है तथा विषयता सम्बन्ध से दक्त्या- 
श्रयत्वरूप है । | 
पूर्वोक्त वृत्तियों मेँसे लक्षणा का निरूपण कियाजारहादै। शक्य के 
सम्बन्ध (को) ही लक्षणा (कहते) है । वह दो प्रकार की होती दहै गौणी ओर 
लुद्धा । सादृश्यविशिष्ट में गौणी लक्षणा होती है । जैसे-वालक सिह दै" इत्यादि 
स्थ में सिह पद की सिह के सादृक्य से विरिष्टमें लक्षणा होती दै। शुद्धा 
तीन प्रकार कौ होती है; जहल्लक्षण्ण, अजहल्लक्षणा ओर जहदजहल्लक्षणा । 
लक्ष्यतावच्छेदक रूप से लक्ष्यमात्रके बोध की प्रयोजिका लक्षणा जहल्लक्षणा 
कहराती है । जैसे गङ्खामें घोष (अहीर की ञ्लोपडी) है। यहां पर गर्खापिद 
के वाच्य प्रवाह के सम्बन्ध के तीर में होने से उक्त शक्यसम्बन्धरूपलक्षणा के 
ज्ञान होने से गद्धापद से "तीर" (पदार्थे) की उपस्थिति होती है। लक्ष्यतावच्छे- 
दकरूप से लक्ष्य एवं शक्य, इन दोनों के बोध की प्रयोजिका जो लक्षणा, उसे 
अजहल्लक्षणा कहते हैँ । जैसे कौओंसे दही की रक्षा कीजिए । यहाँ पर 
काक पदकी दही के उपघातकों मे ((चट' कर जानेवालों में) लक्षणा दै । 
क्योकि लक्षयता का अवच्छेदकीभूत जो दध्युपघातकत्व, उस रूप से सभी जा 
दही के विनाशक, कौ, विलाव, मूर्गा, कुत्ता आदि; उन शक्य ( कौआ 
लक्ष्य-(कौआ के अतिरिक्त दही के विनाशक) सभी का बोध होता है । जहदज- 
हल्लक्षणा वहाँ होती है जैसे "तत्वमसि" (वह तुम हो), यहाँ पर सर्वज्ञत्व 
ओर अल्पन्ञत्व के परित्यागपूर्वक 'व्यक्ति' मात्रका बोधहोताहं, यह वेदा- 
न्तियो का मत है ओर वह शक्यता के अवच्छेदक के परित्याग के वारा व्यक्ति 
मात्र के बोध की प्रयोजिका है। ं 
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आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिश् वाक्याथेज्ञाने हेतुः । 

त०-- आकाङ्क्षा, योग्यता, ओर सचिधि,ये वाक्य के अथंके ज्ञान में 

कारण हुं । 
पदस्य पदान्तरव्यतिरेष्चग्रयुक्तान्वयाननुभावकत्व- 

माकारक्षा | 

त०-एक पद का दूसरे पद के अभावके कारण होने वाला जो अन्वय 
का अननुभावकत्व अर्थात्‌ अन्वयके बोध के जनकत्व का अभाव, उसे ही 
आकाङ्क्षा कहते हैं । | 

न्याथनोधिनी 

आकाङ्क्षां लक्षयति- पदस्येति । अव्यवहितोत्तरत्वादिसम्बन्धेन यत्पद 
यत्पदप्रकारकन्ञानन्यतिरेकप्रयुक्तो याद्शशाब्दबोधाभावस्ताद्‌शशाब्दबोधे तत्पदे 
तत्पदवत््रमाकाङ्क्षा । यथा घटमित्यादिस्थलेऽव्यवहितोत्तरत्वादिसम्बन्धेन 
अम्‌पदं घटपद व दित्याकारकाम्‌पदविशेष्यकघटपदप्रकारकन्ञानसत््वे घटीय कमत्व- 
मिति बोधो जायते । अम्‌घट इति व्रिपरीतोच्चारणे तु तादुशज्ञानाभावात्‌ 
तादशशाब्दबोधो न जायतेऽतस्तादृशाकाङ्शाज्ञानं शाब्दबोधे कारणम्‌ । 

न्या०--आकाङक्षाका लक्षण करते हृए मूलकार ने पदस्य" इत्यादि 
कहा । उसका-अव्यवहितोत्तरत्व आदि सम्बन्ध से जिस पद मे यत्पदप्रकारक 
ज्ञान के अभाव से प्रयुक्त (होनेवाला) जिस प्रकार के शाब्दबोध का अभाव, 
उस प्रकार के शाब्दबोध के प्रति उस पदमे तत्पदवत्त्त ही आकाक्षाहै। जैसे 
चटम्‌' इत्यादि स्थल मे अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध से अम्‌' पद घटपदवाला है 
इस आकार वाके अम्‌' पदविशेष्यक "घट' पदप्रकारक ज्ञान के होनेपर “घटी- 
यकमंत्व' यहु बोध होता है । “अम्‌' “वट इस प्रकार के विपरीत उच्चारण 
होने पर तो उक्त ज्ञान के अभाव के कारण उस प्रकार का राब्दबोध नहीं होता 
हे । अतः उक्त प्रकार का आकाक्षाज्ञान शाब्दबोध के प्रति कारण है। 


अर्थाबाधो योग्यता । 


त०--प्रमाणत्वेन अभिमत शब्दो के अर्थो के अबाध को योग्यता 
कहते हे । 
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न्यायवबोधिनी 
अर्थाबाध इति । बाधाभावो योग्यतेत्यर्थः । अग्निना सिच तीत्यत्र सेककर- 
णत्वस्य जलादिधमंस्य वह्भौ वाधनिश्चयसत््वाच्च तादृशवगक्याच्छान्दबोघः । 
न्या०--जवाघधका वाधाभाव अथंदहं (अर्थातु वाक्य घटक अर्थो का 
परस्पर जो सम्बन्ध) वही (बाधाभाव ही) योग्यता है। "आग से सींचता है, 
यहाँ पर जलका ही सेक-करणत्व लोक में प्रसिद्ध है, वद्धि का नहीं । अत, 
जलादि के धर्मः सेक-करणत्व के वल्लिमें वाधके निश्वयहोनेसे उस प्रकार 
के वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता है । 
पदानाम विलम्बेनोच्चारणं सनिधिः | 
त०--पदों का अविलम्ब से उच्चारण ही सच्निधिदहै। 
न्यायबोधिनी 
सन्निधि निरूपयति- पदानामिति । 
न्या०-सच्चिधि का तिरूपण करते हुए "पदानाम्‌" इत्यादि लिखा । 
|अविलम्बोच्चारण का सहोच्चारण अथं है, अर्थात्‌ पदों का शीघ्रता के साथ 
करिया हृञा उच्चारण | । 
तथा च आकाडक्षादिरहितं बाक्यमघ्रमाणम्‌ । यथा 
गौरश्वः पुरूषो हस्तीति न प्रमाणम्‌-आकाङक्षाविरहात्‌ | 
वहि.नना सिञ्चतीति न प्रमाणमू्‌-योग्यताविरहात्‌ । प्रहरे 
प्रहरेऽसहोच्चारितानि गःमानयेत्यादिपदानि न प्रमाणम्‌-- 


सान्निष्याभावात्‌ । 

त०- इस प्रकार आकाङ्क्षा आदि (योग्यता, सन्निधि) से रहित वाक्य 
अप्रमाण (प्रमाण नहींहै। जैसे गौ अश्च, पुरुष, हस्ती' यह पदसमूहरूप 
वाक्य आकांक्षा से रहित होने के कारण प्रमाण नहींहै। योग्यता के विरहं 
(अभाव) के कारण-आग से सींचता है' यह वाक्य भी प्रमाण नहींहै। इसी 
प्रकार एक-एक प्रहुर के बाद असह (देर से) उच्चारित भराम्‌“ आनयः 


(गौ को ` ° °“ले आओ इत्यादि वाक्य भी सन्निधि के अभावके कारण 
प्रमाण नहीं हैँ । 





य 





न्यायबोधिनी-हिन्दीव्याख्या-संव लित ९२ 


न्यायबोधिनी 
असहोच्चारितानि--विलम्बोचारितानि । 
न्था०--असह उच्चारित का विलम्ब से उच्चारित अर्थं है। 


वाक्यं हिविधम्‌- वेदिकं लौकिकं च । 
त०-वाक्यदो प्रकार का होता है-वैदिक ओर लौकिक । 
=. € 
वेदिकमीश्वरोक्तत्वात्सवमेव प्रमाणम्‌ । 
त०--ईश्चरके द्वारा उक्त होने के कारण सभी वैदिक (वाक्य, प्रमाण है । 
न्यायनोधिनी 
वंदिकमिति । वेदवाक्यमित्य्थः । इदमुपलक्षणम्‌ । वेदं मूलस्मृत्यादीन्यपि 
ग्राह्याणि । 
न्या०-- वेदिक शब्द का वेदवाक्य अर्थ है। यह वैदिक शब्द उपलक्षण है 
अर्थात्‌ वेद से अतिरिक्त वेदमूरुक स्मृति आदिका भी ग्राहक्र है । 


लौ किकं स्वापतक्त' प्रमाणम्‌ । अन्यदप्रमाणम्‌ | 
त०--खौकिक वाक्यतो अत के दारा कहा हुआ ही (केव) प्रमाण है । 
अन्यके द्वारा कहा हआ लौकिक वाक्य तो अप्रमाण हों होता है। 


न्यायबोधिनी 
लौकिकं त्विति । वेदवाक्यभिन्नमित्यथंः । ( आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूत- 
यथाथेन्नान वत्त्वम्‌ ) । 
न्या०--लौकिक शब्द का अथे वेदवाक्य से भिन्न वाक्य है। (राब्द प्रयोग 
का हेतुभूत जो यथा्थेज्ञान, तदुवत्त्व, यही आप्तत्व है, अर्थात्‌ आका 
लक्षण है ।) 
वाक्याथेज्ञानं शाब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं त॒ शब्दः । 
त०--वाक्यके अथंके ज्ञान को ही शब्दज्ञान कहते है। अतः उसका 
राब्द (ही) करण है । 
इति न्याय बोधिन्यां शब्दपरिच्छेदः । 
ग्र # ~+ 








अथावशिष्टपर्च्छिदः 
अयथाथलिभवसिविधः- संशयविपयेयतकभेदात्‌ । 


त०--अयथा्थं अनुभव अर्थात्‌ अप्रमा (अज्ञान) तीन प्रकारका होता 

टै-संशय, विपयंय ओर तकं के भेद से । 
न्याय बोधिनी 

यथार्थानु भवं निरूप्यायथा्थनु भवं वि भजते- संशयेत्यादिना । 

न्या०-यथार्थनुभव के निरूपण के पश्चात अयथार्था नुभव का निरूपण 
करते हृए संशय ' इत्यादि क्खा । 

एकस्मिन्धमिणि विरुद नानाधयेवेशिष्टयावगाहिज्ञानं 

संशयः । यथा-स्थाणुर्वा पुरूषो वेति । 

त०--एक धर्मी मे विरुद्ध नाना (अनेक) धर्मोँके वेशिष्टय (सम्बन्ध) 
का अवगाहि जो ज्ञान, उसे संशय कहते हैँ। जैसे (दुरसे किसी वस्तुको 
देखने पर होनेवाखा) यह स्थाणु (ठठ) टै या पुरूष (अर्थात्‌ कोई आदमी) यह्‌ 
ज्ञान (संशय है) । 





न्यायबोधिनी 

एकेति । एकधमविच्छिन्नवि शेष्यतानिरूपितभा वाभाव प्रकारकन्ञानं संशय 
इत्यथः । भावद्वयकोरिकसंशयाप्रसिद्धेः स्थाण्वेत्यत्र स्थाणुत्वस्थाणुत्वाभावपुर्‌- 
षत्वपुरषत्वाभावकोटिक एव संशय इत्यथः । 

न्या०- मू के "एकस्मिन्‌" इत्यादि कथन का निष्कृष्ट अथे यह है कि- 
एक धमं से अवच्छिन्ना जो विदोष्यता, उससे निरूविता जो भाव अभाव 
(उभय) निष्ठा प्रकारता (विशेषणता) तच्निरूपित जो ज्ञान, वही संशय है । 

मिथ्याज्ञानं विप्थेयः । यथा-शुक्तौ ^रजतमुः इति । 

त०- मिथ्याज्ञान, अर्थात्‌ दूसरो वस्तु मे दुसरे वस्तु के होनैबाले ज्ञान कौ 

विपर्यय कहते दै । जैसे-शुक्ति (सीप) में चाँदी का होनैवाला ज्ञान । 








त्यायवबोधिनी-हिन्दीव्याख्या-संवल्ितः ॐ 


न्यायबोधिनी 


मिथ्याज्ञानमिति । अयथाथेज्ञानसित्यथंः । विपयेयो नाम रमः । 
न्या ०--सिथ्याज्ञान का अयथाथेज्ञांन अथं है । विपर्यय भ्रम को कहते हें । 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोषस्तकेः । यथा-यदि वदहि.ननं 
स्यात्तहिं धूमोऽपि न स्यादिति । 
त०-व्याप्यके आरोपसे व्यापक का आरोप करना ही तकं कहलाते है । 
जैसे यदि आगन होती तो धूम भी नहीं होता' यहु तकं है । 
न्यायथ्बोधिनी 
व्याप्यारोपेणेति । तकं व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम्‌, 
अन्यथा बाधनिश्चयाभावे इष्टापत्तिदोषेण तकरनुत्पत्तेः । 
न्या०--तकंमे अर्थात्‌ तकं के प्रति व्याप्य ओर व्यापक के (पक्ष में) वाध 
अर्थात्‌ अभाव का निक्वयदही कारण है। अन्यथा बाधके निश्चय के अभाव 
होने पर इष्ट वस्तुको प्राप्निहो जानेके कारण तकं की उत्पत्ति ही 
नहीं होगी । 
स्मृतिरपि द्विविधा-- यथार्था अयथार्था च । प्रमाजन्या 
यथार्था, अगप्रमाजन्या अयथाथां | 
त०्- स्मृति भीदो प्रकारकी होती दै-यथा्थं ओर अयथार्थ । प्रमा 
(यथार्थज्ञान) सेजन्या स्मृति यथाथ स्मृति है तथा अप्रमा (अयथाथेन्ञान) से 
जन्या अयथार्था । 
सवषामनुकरूलवेदनीयं सुखम्‌ । 
त० [सबको | अपने अनुकूल जो लगे, वही सुख है अर्थात्‌ किसी को भी 
किसी भी वस्तु का अपने अनुकूल लगना ही सुख कहलाता हे । 
न्यायबोधिनी 
सुखं निरूपयति-सवेषासिति । इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वमिति निष्कषेः । 
यथाश्रुते धघटोऽनुकूल इत्याकारकन्ञानदशायासनुकूलत्वप्रका रकंल्लान विशेष्यत्वस्य 





९६ तकसं ग्रहः | अवरिष्टपरिच्छेदः| 


घटादावपि सत्त्वाद्धटादावतिव्याप्तिरिति निष्करष्टलक्षणम्‌ भुक्तम्‌ । सुखेच्छाधीने 
भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय इतरेच्छानधीनेतीच्छाविशेषणम्‌ । युखेच्छा तु 
सुखत्वप्रकारकन्ञानमात्रजन्येव । | 
न्या०-- सुख का निरूपण करते हुए मूर में स्वेषां०' आदि छ्खिा। 
दूसरों को इच्छाके अधीन जो इच्छान हौ, उसका विषयत्व ही सुख का 
निष्कषं अथं (लक्षण) है । अन्यथा मूलोक्तं दाब्द के अनुसार तो घट अनुकूल 
है' इस प्रकार के ज्ञान होने पर अनुक्रूकत्वप्रकारक-ज्ञान विशेष्यत्व के घटादि 
मे भी रहनेके कारण सुखके लक्षण की घटादिमें भी अतिव्याप्ति होने 
लगेगी । सुखेच्छा के अधीन जो भोजन आदि, उसमें सख के लक्षण की अति- 
व्याप्ति न्‌ हो जाय, इसके लिए “इतर इच्छा के अधीन जो इच्छान हो यह्‌ 
विडिषणांश सुख के लक्षण में दिया । (भोजन आदि तो भोजनेच्छा के विषय 
जौरवह भोजनेच्छा सुखेच्छा के अधीन है । अतः सुखेच्छारूप इतर इच्छा के 
अधीन जो भोजनेच्छा उसके विषय भोजनादि मेँ सुख के लक्षण की अतिन्याप्ि 
नहा होगी) । (सूखेच्छा तो इतर इच्छा के अधीन इच्छा नहीं है, अतः उस के 
विषय सुख मे इतर इच्छा के अनधीन इच्छा के विषयत्वरूप सुख के लक्षण 
का समन्वय हो जाताट। यही सव सोचकर लिखा कि) सुखेच्छा तो मात्र 


सुखत्वप्रकारक ज्ञान से जन्या है अर्थात्‌ इतर इच्छा के अधीन इच्छा नहीं है ।। 
प्रतिकूलवदनीय दुःखम्‌ । 
त०--(किसीकोभी किसी भी वस्तु का) अपने प्रतिकूल ल्गनाही दुःख 
कह्काता है । 


+--- 





न्यायबोधिनी 
दुःखं निरूपयति-प्रतिकूलेति । अत्रापीतरद्रेषानधीनद्वेषविषयत्वमिति- 
निष्कृष्टलक्षणम्‌ । देष विषयत्वमात्रोक्तो सर्पादावतिव्याप्तिस्तत्नरापि द्वेषविषयत्व- 
सत्वादतस्तत्रातिष्याप्तिवारणायेतरद्रेषानधीनेति ईषविशेषणन्‌ । सपजन्य- 
दुःखादो द्वेषात्सपेऽपि देष इति सपंद्ेषस्य सपंजन्यदुःखदेषजन्यत्वादन्यद्वेषाजन्य- 
देषविषयत्वरूपदुःखलक्षणस्य सपदि नातिव्याप्तिः । फलेच्छा उपायेच्छां प्रति 
कारणम्‌, अतः फलेच्छावशादुपायेच्छा भवति । एवं फले द्वेषाडुपाये देषः । 











न्यायवोधिनी-हिन्दीव्यास्या-संवल्ितः ९७ 


न्या०- दुःख का निरूपण करते हृए मु मे 'प्रतिकूल्वेदनीयम्‌' छ्खा । 
यहाँ पर भी दूसरे देष के अधीननोद्धेषन हो, उस का विषयत्व, यही दुःख 
का निष्कृष्ट लक्षण समञ्नना चाहिए । देष विषयत्व मात्र दुःख का लक्षण करने 
परतो सपे आदिमे भी दुखके लक्षण कौ अतिव्याप्ति होने क्गेगी, क्योकि 
यहाँ पर सर्पादिमे भी द्वेषविषयत्वरहै ही 1 अतः इस अतिव्या्ि दोष के 
वारणके ल्षएिदुःखके लक्षणमें इतरद्रेषकै अधीन नजो द्वेषन हो' यह्‌ 
विशेषणांश भी र्खाहे। सपंसे-जन्यजो दुःख आदि, उनमेद्ेष होने के 
कारणही सपमे भीद्ेष होता है। अतः सपद्व के-स्पके जन्यजो दुःख 
उसद्वेष से जन्य होने के कारण अन्यद्वेष से अजन्य जो द्वेष, तद्विषयत्वरूप 
दुःखके लक्षण की सप आदिमे अतिव्याप्ति नहीं होती । फलेच्छा (फर की 
इच्छा) उपायेच्छा कै प्रति कारण है, यतः फलेच्छावड ही उपायेच्छा होती है ! 
इसी प्रकार फट के प्रति द्वेष होने से उपाय के प्रति भी देष होता है। 
इच्छा कासः । | 
त०-- इच्छा कास को कहते हँ । (काम ==कामना) । 
क्रोधो दवेषः । 
त०- द्वेष क्रोध को कहते है । 
कृतिः प्रयत्नः । 
त०-- प्रयत्न ऊति को अर्थात्‌ चेतन के व्यापार को कहते हैँ । 
विहितकभेजन्यो धृमैः। 
त०--विहित केम से जन्य जो गुण उसे धमे कहते हैं । 
न्यायबोधिनी 
घर्माधिसों निङूपयति--विहितेति । बेदविहितेत्यथः । 
न्या०-- विहित का वेदविहित अथं है। 


निषिद्धकर्मजन्यस्त्वधमः। 


त०-- निषिद्ध क्म से जन्य गुण को अधमं कहते है । 
५७ 








स | तकंसंगरहः ` ` [ अवरिष्टपरिच्छेदः| 


न्यायबोधिनी 
निषिद्धेति । वेदनिषिद्धेत्यथः । .. 
न्या०- निषिद्ध का भी वेदनिषिद्ध अथं है । 
बु यादयोऽष्टावात्ममात्रविशेषशुणाः । बुद्धीच्छाग्रयत्ना 
नित्या अनित्याश्च | नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य । 
त०-- वुद्धि आदि आठ गुण मात्र आत्माके विदोष गुणै । वुद्धि, इच्छा 


ओरं प्रयत्न, ये नित्य ओर अनित्य हआ करतें] ईश्चरगत ये तीनों गुण 
नित्य होते है, तथा जीवगत अनित्य । 


न्यायबोधिनी 
` बुद्धयादयोऽष्ट।विति । बुद्धियुखदुःखेच्छाद्धेषभ्रयत्नधर्माधर्म्म इत्यर्थः 
न्पा०--च्ुदधचादि आठ' का बुद्धि, सुखः दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं 
ओर अधर्मं यह्‌ अर्थं है। 
संस्कारसखिविधः-- वेगो भावना स्थितिस्थापकष्चेति । 
त०- संस्कार तीन प्रकारका होता है- वेग, भावना ओर स्थिति- 
स्थापक । | 
 न्यायबोधिनी 
संस्कारं विभजते- संस्कार इति । 
वेगः परथिव्यादिचतुष्टयमनोधरत्तिः। 

त ०- पृथिवी आदि (जल, तेज, वायु) चार ओौर मनम वेग नामक 
संस्कार रहता है । [पृथिवी आदि (जक तेज वायु) चार ओर मनम रहने 
वाले संस्कार को वेग कटते हैँ । | 

अनुभवजन्या स्प्रतिहेतुभावना, आत्ममात्रवृत्तिः । 

त ०--अनुभव से जन्य एवं स्मृति का हेतु (कारण) जो संस्कार, उस 

को भावना कहते दैः । यह मात्र आत्मा मे रहने वाला है । 
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न्यायबोधिनी 
भावनः क्षयति--अनुभवेति । अनुभवजन्यत्वे सति स्मृ तिहेतुत्वं भावना- 


लक्षणम्‌ । अत्रानुभ्रवजन्यत्वे सतीति विशेषणानुपादाने आत्ममनः संयोगेऽति- 
 व्याप्तिरात्ममनः संयोगस्य ज्ञानमात्रं षत्यसमवायिक्रारणत्वेन स्मरति प्रत्यपि 


कारणत्वादतस्तदुपादानम्‌, आत्ममनःसंयोगस्यानुभवजन्यत्वाभावाच्लातिग्याप्तिः । 
तावन्मात्रे कृतेऽनुभवध्वंसेऽतिव्याप्तिः- ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्देनानु- 
भवध्वं्षस्याप्नुभवजन्यत्वात्‌, अतः स्प्रृतिहेवु्वोपादानम्‌ । अनुभवध्वंसे स्मृति- 
हेतुत्वाभावान्नाप्रतिव्याप्तिः । 

ननु विशिष्ठर्बद्ध प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणता सक्ल्तान्तिकमतसिडा 
यथा दण्डविशिष्टर्बद्ध प्रति दण्डज्ञानं कारणम्‌ । दण्डविशिष्टबरुद्धिर्नाम दण्ड- 
प्रकारकबुद्धिः, तथाच दण्डप्रकारकबरुद्धित्वावच्छिन्लं प्रति दण्डज्ञानत्वेन कारणत्व- 
मित्यापतितम्‌, दण्डप्रकारकबुद्धिः दण्डी पुरुष इत्याकारकबुद्धिस्तत्न दण्डज्लानं 
कारणम्‌ न हि दण्डमजानानः पुमान्‌ "दण्डी पुरुषः' इति प्रत्येति । एवं च यत्रायं 
दण्ड इति प्रत्यक्षं जातं तदनन्तरं (दण्डी पुरुष' इत्याकारकप्रत्यक्षसुत्पन्च तत्र दण्डी 
पुरुष' इत्थाक्ारकप्रव्यक्षेऽतिव्याप्तिः । तद्धि स्वाव्यवहितपुवक्षणोत्पन्नदण्डज्लानः- 
स्सकानुभवजन्यं, जनिष्यमाणे दण्डी पुरुष इत्याकारकस्मरणे कारणं च, स्मरति 
प्रत्यनुभवस्य कारणत्वात्‌ तथा चानुभवजन्यत्वे सति स्मरतिहतुत्वरूपभावनालक्ष- 
णस्य यथोक्त-- दण्डी पुरुष-इत्याकारक्ानुभवे विद्यमानत्वादतिव्याप्तिरिति चेत्‌ । 

अत्र ्रूमः-अनुभवजन्यत्वं हि अनुभवत्वावच्छिन्वक्ारणतानिरूपितकायेता- 
श्रयत्वम्‌ । तत्र कारणतायामनुभवत्वावच्छिच्लत्वं निवेश्यते । तथा चानुभवत्वा- 
वच्छखिद्लकारणतानिरूपितकायंताश्चयत्वमिति फलितम्‌, अतो नोक्तातिव्याप्तिः ! 
तथा हिः दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छि्वकायेतानिरूपितदण्डन्ञाननिष्ठा या 
कारणता तस्यां न दण्डानुभवत्वमवच्छेदक दण्डानुभवादिव दण्डस्मरणादपि 
दण्डप्रकारकबुद्धेरत्पत्तेः ! दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिच्वं प्रति अनुभवस्मरण- 
साधारणदण्डन्ञानत्वेनव दण्डज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन दण्डन्ञानत्व- 
स्यैव तदवच्छेदकत्वात्‌ 1! तथा चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यत्व- 
स्योक्त प्रत्यक्षेऽभावान्रातिव्याप्तिः । | | 
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भावनायां तु लक्षणमिदं वतते । 

तथा हि-अनुभवेनेव भावनाख्यसंस्कारोत्पच्या भावनात्वावच्छिच्ं व्रत्यनू- 
भवस्यानुभ वत्वेनेव कारणतया भावनात्वावच्छिच्चकायंतानिरूपितानुभवनिष्ठ- 
कारणतायथामनुभवत्वमवच्छेदकम्‌, अतोऽनुभवत्वावच्छि्कारणतानिरूपितकाये- 
ताश्रयत्वं भ॥वनाथां वतते इति नासम्भवः । 

नन्वेवं॒स्मूतिहेतुत्वविशेषणवेयभ्येम्‌, तद्धचनु भवध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय 
प्रागुपात्तस्‌, न॒ हि यथोक्तानुभवजन्यत्वविवक्षायामनुभवध्वंपेऽतिव्याप्तिः 
प्रसञ्यते, तथाहि- ध्वंसत्वावच्छिन्चं भ्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन 
रूपेण, तत्तद्ध्वंसत्वावच्छिच्ं प्रति च तत्तत्प्रतियोगिव्यक्तेस्तत्तटयक्तित्वेनेत्येवः 
ध्वंसप्रतियो गिनोः कायकारणभावः । तथा च ध्वंसनिष्ठकायंतानिरूपिता याऽचु- 
भवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगित्वमवच्छेदकं तत्तदयक््तित्वं च, न त्वनुभव- 
त्वसपीत्यनुभ बध्वंसेऽनु भवत्वावच्छिन्लकारणतानिरूपितकायदाश्रयत्वरूपानुभव - 
जन्यत्वविरहैणवातिन्याप्तिवारणसम्भवात्कृतं स्मरतिहेतुत्वविशेषणेनेति चेत्‌ ? 

न, स्न्रतावतिव्याप्तिवारणायेव तदुपादानात्‌ । तथाहि स्ति प्रत्यनुभव 
एव कारणं न तु स्प्रतिरप्यतो वटस्मृतित्वावच्छि्रं प्रति घटानुभवस्य घटानु- 
भवत्वेनेव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन, तथा च घटस्मृतिनिष्ठकार्यतानिरूपिता 
या घटानुभवनिष्ठा कारणता तस्यां घटानुभवत्वमवच्छेदकम्‌, तेनान्‌भवः 
त्वावच्छिद्चकारणतानिरूपितकायेताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वाडतिव्याप्ति- 
वारणाय स्मरतिहेदुत्वमुक्तम्‌ । न हि स्मृतिः स्मृतिहेतुः, अतो न तत्रातिव्याप्ति- 
रित्यलं पल्लवतल्लजकत्पानत्पजल्पनेन । 

न्या०-भावनाका निरूपण करने हृए' मूर मे “अनुभवजन्या' इत्यादि 
ठ्खिा। उसके अनुसार--अनुभवजन्यत्व के अधिकरण में रहुनेवाला स्मृति- 
हेतुत्व ही भावाना का लक्षण होगा । (अर्थात्‌ जो अनुभव से जन्य हौते हुए 

स्मृति का जनक हो, उस संस्कारको भावना कहते हैँ । ) भावनाके लक्षण 
मे यदि “अनुभवजन्यत्वे सति इस विशेषणांड को नहीं रखा जायगा, तब तो 
आत्मा ओर मनः संयोग के ज्ञानमात्र के प्रति असमवायिकारण होने से स्मृति 
के प्रति भी उसकी कारणतासिद्धहीहै। इस प्रकार स्मृतिहैतुत्व' रूप 
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भावना के लक्षण को जात्ममनः संयोग में भी अतिव्याप्ति होने च्गेगी । अतः 
यह अतिव्याप्िन दहो, इसलिए विहोषणांश का भी लक्षण मे उपादान अर्थात्‌ 
ग्रहण किया गयाहं। इसप्रकार स्मृति का हेतु (कारण) होने पर भी आत्म- 
मनः संयोग के अनुभव से जन्य न होने के कारण भावनाके लक्नणकी उसमें 
अतिव्याति नहीं होगी । यदि केवल विदोष्णांश ही लक्षण मे रखा जाय, तब 
तो ध्वंस के प्रति ध्वंस के प्रतियोगी को कारणता सिद्ध है, इस प्रकार अनुभव- 
ध्वंस में भी अनुभवजन्यत्व के होने से उसमे भी भावना के लक्षण की अति- 
व्याप्नि होगी । अतः भावना के लक्षेण मे सस्मृतिहेतुत्व' का भी ग्रहण किया 
गया हं । इस प्रकार अनुभवध्वंस में स्मृतिहेतुत्वके न होने से उसमें लक्षण 
को अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

यदि यह कहा जायकि विशिष्टबुद्धि के प्रति विशेषणज्ञान की कारणता 
सकलतन्व्ो में अर्थात्‌ सभी शास्वों के मतसे सिद्ध है [मानी जाती है ]। 
जसे "दण्डविशिष्टबुद्धि" का अथं है दण्ड प्रकारक वुद्धि। इसप्रकार दण्ड 
प्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्न के प्रति दण्डज्ञानत्व रूप से कारणत्व स्वतः सिद्ध हो 
जाता ह । दण्ड प्रकारक बुद्धि दण्डी पुरुपः" रूपा बुद्धि है । वहाँ [अर्थात्‌ उस 
में| दण्डज्ञान कारण दै। दण्डको न जानने वाके आदमी को दण्डी पुरुष" एेसा 
ज्ञान नहीं हो सकता दै । इस प्रकार यह्‌ मान लेने पर जहाँ "यह दण्ड है' एसा 
प्रत्यक्ष हो गया हो, उसके बाद "दण्डी पुरुषः' यह्‌ प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ, वहां 
पर दण्डी पुरुषः इस प्रत्यक्ष मे भी पूर्वोक्त विशेष्य विशेषण दलयुक्त भावना 
के लक्षण की अतिव्यासि होने लगेगी । क्योकि वह "दण्डी पुष" रूप प्रत्यक्ष 
स्व से अव्यवहित पूरवक्षण मेँ उत्पन्न जो दण्डज्ञान रूप अनुभव उससे जन्य 
है, तथा भविष्य मे "दण्डी पुरुषः" रूप होने वाले स्मरणमें कारण भी है, 
क्योकि स्मृति के प्रति अनुभव की कारणता सर्व॑सिद्धसिद्धान्त है । इस प्रकार 
अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वरूप भावना के लक्षण की उक्त "दण्डी पुरूष" 
खूप अनुभव में विद्यमानता होने के कारण अतिव्याप्ति होगी । 

तो इसका उत्तर होगा कि अनुभवजन्यत्व का अनुभवत्व से अवच्छिन्न जो 
कारणता, उस से निरूपिता जो कार्यता “असकाओआश्चयत्व' अथं है । अर्थात्‌ 
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कारणता मे अनुभवत्वावच्छिन्न का निवेश कियाजा रहाहै। इसप्रकार 
अनुभवत्व से अवच्छिन्ना जौ कारणता उससे निरूपिता जो कार्यता, तदाश्रय- 
त्वरूप अनु भवजन्यत्व फलित होता है । अतः उक्त अतिव्याति नहीं होती हे । 
क्योकि दण्डग्रकारक बुद्धित्व से अवच्छिन्ना यो कार्यता, उससे निरूपिता दण्ड- 
ज्ञान में रहने वाली जो कारणता, उसका दण्डानुभवत्व अवच्छेदक नहीं है, 
क्योकि जैसे दण्डानुभवसे दण्डप्रकारक बुद्धि उत्पन्न होतीदहै, वैसे ही दण्ड- 
स्मरणसे भीहोतीटै। अतः दण्डप्रकारन्बुद्धित्वावच्छिन्नके प्रति अनुभव 
एवं स्मरण, उभय साधारण जो दण्डज्ञानत्व उसी रूप से दण्डज्ञान की कारणता 
स्वीकार करनी पड़ेगी । अतः दण्डन्ञानत्व को ही कारणता का अवच्छेदकत्व 
सिद्ध होता है। परन्तु यह निष्कृष्ट लक्षण भावना में चला जाता है। 
उसे इस प्रकार समज्नना चाहिए । 
अनुभवसे ही भावना नामक संस्कार को उत्पत्ति होने से भावनात्वा- 
वच्छिन्त के प्रति अनुभव की अनुभवत्व रूप से कारणता है, अतः भावनात्व से 
अवच्छिन्ना जो कार्यता, उससे निरूपिता जो अनुभवमे रहने वाटी कारणता, 
उसका अनुभवत्व ही अवच्छेदक है । अतः अनुभवत्व से अवच्छिन्ना जो कारण- 
ता, उस से निरूपिता जो कार्यता, उस का आश्रयत्व भावनामें चला जाता 
ठे, अतः लक्षण का समन्वय हो जाता है, असंभव नहीं । 
अरे ! इस प्रकारके भावनाके लक्षणके स्वीकार करने परतो उस 
लक्षण मे अनुभवध्वंसमें लक्षण की अतिव्याप्षि के वारणके किए ग्रहण 
किया गया सस्मृतिहेतुत्व' रूप जो विशेष्यांश है, उस का वैयर्थ्यं ही सिद्ध होता 
दे; क्यों कि जिस प्रकार का अनुभवजन्यत्व अभी अभी कहा गयारहै, उसके 
मान लेने पर 'स्मृतिहेतुत्व' के अभावमें भी अनुभवके ध्वंसमे भावनाके 
लक्षण को अतिव्याप्िकी प्रसक्ति नहीं होती दहै क्योकि ध्वंसत्व से अवच्छिन्न 
के प्रति प्रतियोगी का कारणत्व प्रतियोगित्वरूप से है। तत्तदृध्वंसत्वावच्छिन्न 
के प्रति तत्तत्‌ प्रतियोगी व्यक्तियों का कारणत्व, तत्तद्व्यक्तित्वरूप से ही होता 
है । यही ध्वंस ओर उसके प्रतियोगी का कार्यकारण भावदहै। तथा ध्वंसमं 
रहने वाटी जो कारणता, उससे निरूपिता जो अनुभव में रहने वादी कारणता 
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उसमे प्रतियोगित्व ओर तत्तद्व्यक्तित्व अवच्छेदक है, न कि अनुभवत्व भी 
इस प्रकार अनुभवध्वंस मे अनुभवत्व से अवच्छिन्ना जो कारणता, उससे 
निरूपिता जो कार्यता, उसके आश्रयत्व रूप . अनुभव जन्यत्व के अभाव के 
कारण ही अतिव्याप्ति दोष का वारण सम्भव है सस्मृतिहेतुत्व' रूप विशेष्यांश 
के ग्रहण की लक्षण में क्या आवश्यकता है? यदि कहा जाय तो ठीक नीः 
वयोकि स्मृतिमे भावना के लक्षण की अतिव्याप्ति नहो जाय, इसके लिए 
लक्षण में -स्मृतिहतुत्व' रूप विशेष्य दल रखना अनिवाये है । क्योकि स्मृति के 
प्रति अनुभवदहीकारणदहै, न किस्मृति भी। अतः घटस्मृतित्वावच्छिन्न के 
के प्रति घटानुभव की कारणता घटानुभवत्वरूप सेहीरै, न कि घटज्ञानत्व 
रूपसे भी । इस प्रकार घटस्मृति में रहने वाला जो कार्यता, उससे निरूपिता 
जो घटानुभव में रहने वाला कारणता, उसमे घटानुभवत्व ही अवच्छेदकं है । 
अतः अनुभवत्व से अवच्छिन्ना जो कारणता, उससे निरूपिता जो कायेता, उस 
के आश्रयत्व का स्मृति में विद्यमानत्व होने से भावनाके लक्षण की स्मृतिमें 
अतिव्याप्ति होने लगेगी । अतः उसके वारण के लिए" स्मृतिहेतुत्व, यह्‌ लक्षण 
मे विशेष्यांश सार्थक ही है । इस प्रकार स्मृति, स्मृति का हेतु अर्थात्‌ कारण 
नहीं है, अतः उसमे भावना के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । अब यह्‌ 
भावना के विषय में पर्याप विचार हो गया । अव इससे आगे कौ प्रशस्तपल्लत्र 
के समान जो अनल्प (अधिक) कल्पना है वहु व्यथेहीदहे। 


अन्यथाकृतस्य पनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः, 
कटा दिप्रथिवीव्रत्तिः । इति गुणाः । 
त०-जिस संस्कारके कारण दूसरे रूप मे बनाई हुई वस्तु फिर अपनी 


पहली अवस्थामे आ जाती है, उसे स्थितिस्थापक संस्कार कहते हँ । यह 
संस्कार चटाई, वस्त्र आदि रूपमें रहने वाटी पृथिवी मे रहता दै । 


।। इस प्रकार गुण का निरूपण समाप्त हो गया ॥ 


चलनात्मकं कमं । रउ्व॑देशसंयोगहेतरुस्ेपणम्‌ \ अधो- 
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देशसंयोगहेतुरपक्षेपणम्‌ । शरीरस्य सन्निकृष्टसंयोगहेतुराङ्श्च- 
नम्‌ । विग्ररष्टसंयोगदेतः प्रसारणम्‌ । अन्यत्सवं गमनम्‌ ॥ 

त ०-चल्नात्मक क्रिया को कमे कहा गयाहै। ऊपर के देश के संयोग 
के हेतु को उत्क्षेपण कहते हँ । नीचेकेदेशके संयोगके दहेतु को अपक्षेपण 
कट्ते दं । शरीर के सच्िकट (निकटस्थ देदा) के संयोग को आकुचन (बटो- 
रना) कहते ह । शरीरके विप्रकृष्ट ( दुरस्थ देश ) के संयोगको प्रसारण 
(फंलना) कहते हँ तथा इन सभीसे भिन्नजो कमे, उन सभीको गमन 
कहते टै । र्न 

नित्यमेकमनेकजुगतं सामान्यम्‌ । द्रव्यगुणकर्मवुत्ति । 
यरं सत्ता, अपरं द्रव्यत्वादि । 

त ०-- नित्य, एक एवं अनेक मे रहने वाके पदाथं को सामान्य (जाति) 
कहते टँ । यह्‌ द्रव्य, गुण एवं कर्मं, इन तीन में रहता है । (यह दो प्रकारका 
होता है--पर ओर अपर) । पर सामान्य सत्ता को कहते हैँ एवं अपर सामान्य 

द्रव्यत्व आदि कहलाता ह । 
न्यायबोधिनी 


सामान्यं निरूपयति-नित्यमेकमिति । नित्यत्वे सत्यनेकेससवेतत्वं सामान्य- 
लक्षणम्‌ । नित्यत्वविशेषणानुपाडानेऽनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ संत्वात्तत्राति- 
व्याप्तिस्तद्वारणाय नित्यत्वविशेषणम्‌ । अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्वमात्रो- 
पादाने आकाशादावतिव्याप्तिस्तहारणायानेकेसमवेतत्वम्‌ । अनेकसमवेतत्वानु- 
पादाने नित्यत्वविशिष्टसमवेतत्वमात्रो क्तावाकाशगतं कत्वपरिमाणादौ जल्पर- 
माणुगतरूपादौ चातिव्याप्तिः, जलपरमाणुगतरूपादेराकशगते कत्वपरिमाणा- 
नित्यत्वात्‌ समवेतत्वाच्च, अतः अनेकेति समवेतविशेषणम्‌ । 

न्या०-- सामान्य का निरूपण करते हृए मूर मे “नित्यनेकम्‌०* इत्यादि 
लिखा । "नित्यत्व के अधिकरण में रहने वाटा अनेक समवेतत्व' सामान्य का 
लक्षण है। अर्थात्‌ जो नित्य होते हए अनेक व्मक्तियों मे समवेत (समवाय 
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सम्बन्ध सै सम्बद्ध) हो, उसे जाति या सामान्य कहते हँ । सामान्य के लक्षण 
में नित्यत्व विशेषण यदि नहीं देंगे, तो अनेकसमवेतत्वरूप सामान्य के लक्षण 
के संयोगादिमें भी होने से उसमें भी क्षण की अतिव्याप्ि होगी । अतः 
उसके वारण के किए नित्यत्व विशेषण लक्षणमें दिया है । यदि “अनेकसम- 
वेतत्व' न रखा जाय, तथा “नित्यत्व' मात्र सामान्य का लक्षण रखा जाय तो 
आकाशादि मे भी सामान्य के लक्षण कौ अतिव्याप्ति होगी (क्योकि न्यायमत 
मे आकाशादिक नित्य हँ) । उसके वारण के लिए लक्षण मे “अनेकंसमवेतत्व' 
भीरखादहै। यदि समवेतत्व' मे अनेकः विशेषण न देंगे, तो 'नित्यत्व- 
विशिष्टसमवेतत्व' मात्र ही लक्षण होगा । तब आकाशगत एकत्व परिमाणादि 
एवं जलपरमाणुगतरूप आदि मे अतिव्याप्ति होगी । क्योकि जल्परमाणुगत रूप 
आदि एवं आकाशगत एकत्व परिमाण आदि नित्य भी है, तथा जल्परमाणु [ 
एवं आकाशमे समवेत भीर, अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध रहै । 


यह अतिव्याप्ति नहो सके, इसलिए लक्षण के घटक 'समवेतत्व' मे “अनेक 
यह विशेषण दिया । 





निव्यद्र्यवत्तयो व्यावतेका विशेषाः 

त ०- नित्य द्रव्यो मे रहने वाले तथा व्यावतंकजो पदाथ वे विशेष 

कहुखाते हं । 
न्यायबोधिनी 

नित्यद्रव्यवृत्तय इति । नित्यद्रव्येषु परमाण्बादिषु वतमानाः, अत एव 
व्यावतंकाः--इतरभेदानुमितिहेतवः- नित्यद्रव्यवृचित्वरूपयक्धमेताश्योज्येतर- 
भेदानुमापकताशालिन इत्यथः । नित्यद्रव्यनिष्ठविशेष्यतानिरूपितकमात्रवृत्ति- 
भेदान्‌भितिजनकतावच्ेदकप्रकारताश्रयत्वं विशेषाणां लक्षणसिति भावः । 

पाथिवपरमाणौ जलादिभेदानुमापकगन्धेऽतिव्याप्तिवारणाय एकमात्र वृत्तित्वं 
भेदविशेषणम्‌ । घटादौ तदितरभेदानुसापके तद्रूपादावतिव्याप्तिवारण निरू- 
पितान्तं प्रकारताविशेषणम्‌ । एतेन “व्यावतंका" इत्यस्य नित्यद्रव्यविशेष्यकेतर- 
भेदानुभितिप्रयोजका इत्यथकतया लक्षणपरत्वेन साफल्येऽपि नित्यद्रव्यवृत्तय इति 
 विफलमेव स्वरूपाख्यानस्थापि कृतत्वादिति प्रत्धुक्तम्‌ । 
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न्या०---नित्यद्रव्य वृत्तयो ०" इत्यादि का “"नित्यद्रव्यों मे अर्थात्‌ परमाणु 
आदिकों मे वतमान, अर्थात्‌ विद्यमान रहने वाले, इसीलिए व्यावतंक, अर्थात्‌ 
(नित्य द्रव्य परमाणु आदिको मे) दूसरे परमाणुं में भेद के अनुमितिकेजो 
हेतु (कारण); अर्थात्‌ नित्य द्रव्यो में वृत्तित्वलूप जो पक्षधर्मता, उससे प्रयोज्य 
जो इतरभेद, (दूसरे का भेद) उसकी जो अनुमापकता (अनुमापन अनुमिति 
कराने कीजौ राक्ति) उससे युक्त विशेष होते है" अथं है । अर्थात्‌ नित्यद्रव्य 
मे रहने वाटी जो विशेष्यता, उससे निरूपिता मात्र एक में रहने वाटे भेद 
के अनुमिति कौ जनकता को अवच्छेदिका जो प्रकारता, उसका आश्रयत्व. 
विशेषो का लक्षण है, उपयुक्त कथन का यही भाव है । 
पाथिव परमाणु में जादि भेद का अनुमापक जो गन्ध, उसमे विशेष के 
लक्षण को अतिव्यातिके वारण के किए एकमात्र वृत्तित्व' (मात्र केवल, 
एक में रहना) विशेषण भेद में दिया । घट आदिमे उनसे इतरके भेदके 
अनुमापक जो घट आदिके रूप, उनमें विशेषके लक्षण की अतिव्यासि के 
रण के लिए लक्षणघटक प्रकारता का निरूपित" पर्यन्त विजेषण लगाया है । 
इससे व्यावतंक टै! इसका नित्यद्रव्य के विशेष्यक (अर्थात्‌ नित्य द्रव्यहो 
विशेष्य जिन में) एवं इतर भेद की अनुमिति के प्रयोजकः यह अथं होने से 
लक्षण परत्व के होने से अर्थात्‌ लक्षणम आंवर्यक होने से "व्यावतंक' इस 
अंश के साफल्यके होने पर भी “नित्यद्रव्यवृत्ति' यह विशेषणांश तो 
विफल ही है) 
नित्यसम्बन्धः समवायः। अयुतसिद्धवत्तिः । ययोदंयो 
मेध्ये एकमविनश्यदवस्थमपराश्रितमेवावतिष्ते तावयुतसिद्धौ । 
यथा अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्ती जाति- 
व्यक्ता विशेश्नित्यद्रव्ये चेवि 
त०- समवाय, नित्यसम्बन्ध है । अयुतसिद्धों मेँ रहतादहै। जिनदोके 


मध्य मे एक अविनद्यतु अर्थात्‌ अविनष्ट होता हुआ अर्थात्‌ विनाश होने की 
अवस्था से भिन्न अवस्था मे, दूसरे के आश्रित ही रहता हो, वे दोनों अयुतसिद्धः 
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कहलाते हँ । जँसे-अवयव ओर अवयवी, क्रिया ओर क्रियावान्‌, जाति ओरः 
व्यक्ति, तथा (नित्य द्रव्य में रहने वाटी) विशेष ओर नित्यद्रव्य ये सब अयुत- 
सिद्ध हँ । [अतः उनमें समवाय सम्बन्ध ही होता है |॥ 


न्यायबोधिनी 

समवायं निरूपयति- नित्येति । सम्बन्धत्वं विशिष्टप्रतो तिनियामकत्वम्‌ !: 
तावन्माचोक्तौ संयोगेऽव्याप्तिरतो नित्य इति विशेषणम्‌ \ ययो योमेध्य इति । 
यच्चिष्ठकालनिरूपिताधेयतासामान्यं \, यदवच्छिन्नं तदुभयान्यतरत्वमयुतसिदधत्व= 
मित्यथेः । 

न्या०-- समवाय का निरूपण करते हुए ““नित्यसम्बधः'* चखा 1 विशिष्ट 
प्रतीति का नियामकत्व ही सम्बन्धत्व है अर्थात्‌ सम्बन्ध का लक्षण दहै । यदि 
समवाय का लक्षण 'सम्बन्धत्व' मात्र रखा जायगा, तब तो संयोग मे भी उस 
लक्षण की अत्तिव्याप्ति होगी । अतः सम्बन्धत्व मे (नित्य' यह्‌ विशेषण दिया ॥ 
"्ययोट्योमव्ये' का निष्कृष्ट अथं या लक्षण निम्न प्रकार से समन्चना चाहिए । 

जिसमे रहनेवाला काठ निरूपित आधेयता का सामान्य जिससे अवच्छिच. 
हो, उन दोनों का जो अन्यतरत्व है, वही अयुतसिद्धत्व है, अर्थात्‌ अयुतसिद्ध का 
लक्षण है । (अर्थात्‌ उक्त सामान्य जिसमें रहे, वह्‌ तथा जिससे अवच्छिन्च रहे. 
वह ये दोनों अयुतसिद्ध कहलाते है) ॥। 


अनादिः सान्तः प्रागभावः, उत्पत्तेः पूवं कायंस्य । 
त०--जो अनादि हो अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्तिन होती हो, पर सान्त हो. 
अर्थात जिसका अन्त (विनाश) हो, वह अभाव प्रागभाव कहलाता है । यह्‌ 
अभाव किसी भी कार्यं की उत्पत्ति (जन्म या आविर्भाव) के पहटे रहता है । 
सादिरनन्तः प्रध्वंसः उत्पच्यनन्तरं कायस्य । 
त०--सादि ओर अनन्त अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्तितो हो, पर विनाशनः 


हो, वह अभावप्रध्वंस कहलाता है । यह अभाव कायं की उत्पत्ति के बाद,. 
अर्थात्‌ कायं के ध्वंस होने पर उत्पच्च होता ।है। 





१०८ तकसंग्रहः अव रिष्टपरिच्छेदः| 


तरेका लिकसंस्गवि च्छिनध्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः। यथा- 
भूतले वटो नास्तीति | 
त०- तीनो कालो मे विद्यमान रहनेवाला तथा संसर्गं से अवच्छिन्न 


प्रतियोगिता वाला अभाव अत्यन्ताभाव कहलाता है । जसे शभतल पर घट नहीं 
-ठे' यह अभाव । 


त्यायवबीधिनी 


अत्यन्ताभावं निरूपयति- त्रैकालिकेति । ( प्रागभावोप्रतियोगित्वे सति | 
 ध्वंसाश्रतियोगित्वे सत्यन्योन्याभावभिन्नत्वे सति अभावत्वमत्यन्ताभावस्य लक्ष- 
णम्‌ । ध्वंसप्रागभावान्योन्याभावाकाशादीनां वारणाय यथाक्रमं विशेषणोपादा- | 
नम्‌ । वस्तुतस्तु संसर्गाभावत्वं तादात्म्यभिच्रसम्बन्धावच्छित्नप्रतियोगिताका- 
भावत्वम्‌ । ध्वं्प्रागभावयोश्च न संसर्गावच्छित्नप्रतियोगिताकत्वमिति तेनेव 


। 
तद्वारणे त्रैकालिकेति स्वरूपाख्यानमेवेति बोध्यम्‌ ) 


न्या० -- अत्यन्ताभाव का विरूपण करते हुए त्रैकालिक इत्यादि छिखा । 
प्रागभाव के अप्रतियोगित्व ध्वंस के अप्रतियोगित्व तथा अन्योभाव भिच्लत्व के 
अधिकरण में रहनेवाला अभावत्व' अत्यन्ताभाव का लक्षण है । (अर्थात्‌ प्राग- 
भाव ओर प्रध्वंसामाव का अप्रतियोगी एवं अन्योन्याभाव से भिन्न जो अभाव, 
वही अत्यन्ताभाव है । ) ध्वंस, प्रागभाव, अन्योन्याभाव, ओर आकाड आदिमं 
लक्षण को अतिव्याप्निन हो जाय इस लिए लक्षणम क्रमशः चारों विशेषण 
दिए हँ । वस्तुतः “तादात्म्य सम्बन्ध से भिन्न जो सम्बन्ध, उससे अवच्छिन्ना 
जौ प्रतियोगिता, तत्प्रतियोगिताक जो अभावत्व'' इस तरह के संसर्गाभावत्व 
कोहो अत्यन्ता्ावका लक्षण मान छना चाहिए । इस प्रकार ध्वंस ओर 
प्रागभाव, इन दोनों के संसग से अवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व के न होनेसेही 
इन दोनी मेँ होने वारी अतिव्याप्निका वारण हो जायगा । अतः लक्षण में 
रखा गया त्रैकालिकत्व' विशेषण केवल स्वरूपव्याख्यान के ल्िएही होगा । 
“किसी भी अतिव्याप्ति के वारण के किए नहीं, यह समन्नना चाहिए । 


नयी 











न्यायबोधिनी-हिन्दीव्याख्या-संव क्तिः १०९. 


तादा त्म्यसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगितकोऽन्योन्याभावः, 
यथाधघटः ष्टो नेति। 


त०-- तादात्म्य से अवच्छिन्ना जो प्रतियोगिता, उस प्रतियोगितावाला जो 
अभाव, वही अन्योन्याभाव है! जैसे-घट पट नहींहै। (अर्थात्‌ घट का 
तादात्म्य घटम ही है, पट में नहीं है । तुल्यन्यायात्‌ पट का तादात्म्य भी पट ` 
मेहीदहै, घटमे नहीं । अतः यहँकाजो परस्पर तादात्म्याभावहै, वही 
अन्योन्याभाव है ।) ॥ भे 

न्यायथबोधिनी 

अन्योन्थाभावं निङूपयदि- तादत््स्येत्ि । अभावत्रयवारणाय विशेबणम्‌ 
घटाभावयान्नेति प्रतीतिविबयघटादिवारणाय विशेष्यम्‌ । 

न्यः ०-- अन्योन्याभाव का निरूपण करते हुए 'तादात्म्य' इत्यादि मूलमेः 
क्ख । मूलोक्तं लक्षण में तीनों जभावो में छक्षण की अतिव्याति के वारण कै 
लिए विद्ेषण द रखा गया है। तथा “घट के अभाव वाला नहीं है" इस 
प्रतीति का विषय जो घट आदि, उसमे अन्योन्याभाव के लक्षण की अतिव्यात्ति 
के वारणके लिए लक्षण मे विशेष्य दल का ग्रहण किया गया है। 

स्वेषां पदार्थानां यथायथ युकतेष्बन्तर्भावास्सप्तैव पदार्था 

इति सिद्धय ¦ 

त०-- (अन्य न्याय एवं दशेनो मे प्रतिपादित) सभी पदार्थो का यथावत्‌ 
वणित सात पदार्थो ही अन्तर्भाव दहो जाने के कारण सात ही पदाथ सिद्ध 
होते हं । 

 स्यायवोधिनीं 

ननु सादुल्यादीनासतिरिक्तपडाथनिामनिरूपणेन न्यूनतेत्यत आह-स्वेषा- 
भिति । प्रनाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-त कं-निणेय-वाद- 
जल्प-वितण्डा-हेत्नाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्वन्ञानाच्िःशेयसाधिगम' 
इति न्यायस्यादिससूत्र उक्तानां प्रमाणत्रमेयादीनामित्यथः । ` 





(११०  तकंसंग्रहः [अवरिष्टपरिच्छेदः| 


त {्द्िचत्वविशिष्टतद्‌गतभ्रूयोधमंरूपस।दश्यस्यापि घटपटादिरूपत्वेन ' 
-नातिरिक्तत्वमेवमन्येषामप्यूह्यम्‌ । 

न्या०--"यदिसातदही पदार्थोका निरूपण किया जाय, तथा सादृश्य 
| | आदि पदार्थोँका निरूपणन किया जायतो इस ग्रन्थ की न्यूनता सिद्ध 
| होगी ।' इस संडायके निवारणके ल्िएमूलमे सर्वेषां" आदि च्खिदहे। 
| -मूलोक्त पदार्थानाम्‌! का “प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव- 
| तकं-निणय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहुस्थानानां तत्त्वज्ञानाच्च 
श्रेयसाधिगमः'' इस न्याय दशन के आदिम सूत्र मे वणित पदार्थो से 
अभिप्राय है । 





| होने से अर्थात्‌ घट पटल्पहीदहोनेसे सात पदार्थो से अतिरिक्तत्व अर्थात्‌ ` 
अतिरिक्त सादृश्यको मानना टीक नहींदै। इसी प्रकार सभी पदार्थो के 
विषयमे विचार कर ठेना चाहिए । 
| काणादन्यायमतयोर्बाज्ञव्युत्पत्ति सिद्रये । 
अन्नम्म्टन विदुषा रचितस्तकंसंग्रहः ॥ 
उति भ्रीमहामहोपाध्यायान्नम्भषटविरचितस्तकसंग्रहः समाप्तः । 


त०-- (इस प्रकार) कणाद ओौर गौतम के सिद्धान्तो के विषय में बालकों 
को व्युत्पत्ति अर्थात्‌ ज्ञान की सिदधिके किए विद्वानु अन्नम्भटुके द्वारा (यह्‌) 
तकसग्रह्‌ (नामक ग्रन्थ) बनाया गया है । 


| थ [9 न 
| ` तदुभिन्नत्वविरिष्टतद्‌गतभयोधमं रूप सादृद्य के भी घटपटादिरूपत्व के 
| 





॥ तकसंग्रह॒ का अनुवाद समाप्त ॥ 


न्यायबोधनी 
काणादेति । कणादस्थेदं काणादम्‌ । काणादन्यायमते इति ठन्दगभकम- 
धारयः । कणादप्रोक्त गौतमप्रो क्त मतयोरिति यावत्‌ । काणादन्यायाभिन्नमतहय- | 
विषथकालससवेताभिच्नव्युत्पत्तिसिद्िप्रयोजकाचम् भट विटलिष्ठभूत कालीनङतिवि- 
'षयाभिन्नस्त कंसं ग्रहाख्यग्रन्थ इत्यन्वयबोधः । 


॥ 

















त्यायवबोधिनी-हिन्दीग्याख्या-संवलितः १११ 


कृष्णावलम्बिनो गाः पुषा गोवर्धनस्तमभ्यचंयन्‌ 
विपुलाभीरसभाजनजनितबुेन्द्रस्तवाभिरचनाभिः ।\२॥\ ! 
इति न्याय बोधिनी समाप्ता । 
न्या०--काणाद शब्द की “कणादस्य इदमु काणादम्‌'* (यह्‌ कणाद का है) 
-यह्‌ व्युत्पत्ति है । {काणादन्यायमतयोः'' इस पद मे इन्द्रगभे कमधारय समास 
है । इस प्रकार “कणाद ओौर गौतम के द्वारा कहे हुए जो सिद्धांत'' थह उस पद 
का अथं होता हे । काणाद ओर न्याय इन दोनों से अभिन्न जो मत (सिद्धान्त) 
तद्विषयिणी जो वाल में रहनेवाटीं अभिन्ना व्युत्पत्ति, उस व्युत्पत्ति की प्रयो- 
जिका जो अन्नम्भदु विद्वान्‌ में रहनेवाटी भूतकारीना कृति, उस कृति के 
विषय से अभिन्न विषय, (यह्‌) तकंसंग्रह नामक ग्रन्थ दै; यह्‌ मूलोक्तं अन्तिम 
मङ्धल्द्टखोक का अन्वयवोध है । 
भगवान्‌ श्चीकृष्ण का अवलम्बन (आश्रय ग्रहण) करने वादी गायों का पोषणं 
करने वाले गोवधन (पवेत = गोवधैन भगवान्‌) दँ उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की 


विपुल असङ्ख्य आभीरों के सम्मान से जनित (उत्पन्न होने वाटी स्वतः उद्भूत 


होने वाली) वुधैन्द्र (इन्द्र) की स्तुति युक्तं रचनाओं से अभ्यचना करते हृए 
जिस प्रकार (इन्द्र वर्षादि द्वारा उत्पन्न तरृणादिसे) गायोंके वंश के बढाने 
वटे (गोवर्धन) ही सिद्ध हुए वैसे ही यह गोवधेन अथंभी विपुर रससे 
पूणं होने के कारण रसभाजन (रसप्‌णेमात्ररपकाव्यों) जनित (उत्पन वुधेन््रो 
श्रेष्ठ पण्डितो की स्तुति रूप रचनाओं के द्वारा उस भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अभ्य- 
चैना करते हुए श्रीकृष्ण को आश्रय करके रहने वारी स्तुति रूप गायों के 
कर्ता होने के कारण गोवधैन [गो, वाणी, वधेन == विकास कर्ता] सिद्ध हए । 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ स्तुति रूप गायों [वाणियों | के वडढाने वाले" 


इस अर्थं से युक्त “"गोवधैन'” यह्‌ उनका नाम सर्वथा सार्थक हुआ । 


11 न्यायबोधिनी व्याख्या पूणं हुई ॥ 
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